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प्रारम्भ में विद्या कहां से फेली/ 


देखो! यह सृष्टि का नियम है कि अयौगिक वस्तु ही |: 
अनादि हुआ करती है और यौगिक आदि व अनित्य | 
होती है। बस इसी नियम के अनसुर बे पे ते यानि | 
ए बी सी आदि उदु-अंग्रेजी जितनी भाषाएं हैं उन | 


सब में अक्षर प्रारम्भ से ही एक नहीं किन्तु सभी ||. 


यौगिक हैं। इससे स्पष्ट है कि पहले कोई अक्षर थे | 
जिससे कि इनका योग हुआ है। तथा अलिफ व + ए = -े 

॥ इसी भाति अंग्रेजी में भी अ + इ मिलकर ए, व + ई वी। | 
ऐसे ही सम्पूर्ण भाषाओं के अक्षर हैं पर सर्वभाषाओं की | 
जननी देवनागरी व आर्यभाषा का यह हाल नहीं, किन्तु | 


. | अ ई उ यह तीन अयौगिक मुख्य स्वर ऐसे हैं कि इन | 
| तीन से ही शेष स्वर सब इन तीन के आश्रय से बनते 


हैं। फिर स्वर से व्यंजन। इससे यह पाया जाता है कि | 
आर्यभाषा ही एक भाषा है कि जिससे सम्पूर्ण भाषाएं 
बनी हैं पर यह किसी की आधार नहीं। यह वर्ण ही 
नहीं किन्तु अंक भी यह बतलाते हैं कि हम यहीं से 
प्रकट हुए। यथा यजुर्वेद अ. 48 म. .24 - 25। हमें | 


` |. एक-दो इन अंको का बोध कराते हैं। हमारे मुसलमान | 


व ईसाई भाई इन अंको को fea कहते हैं। हिन्दसे 
का अर्थ है - हिन्द से अर्थात्‌ भारत से आए अंक। 
इससे स्पष्ट है कि भारत से ही विद्या सब देशों में फैली । 
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ओम्‌ 
सत्यार्थप्रकाश - एक पारस मणि 

क्या आप मनुष्य द्वारा रचित विश्व की सबसे क्रांतिकारी एवं ज्ञानव६ 
कि पुस्तक पढ़ना चाहते हैं जिसके रचयिता महर्षि दयानन्द ने 4875 ई. में 
इस अपूर्व क्रांतिकारी पुस्तक की रचना करके तत्कालीन विश्व के 4.50 
अरब मनुष्यों को चुनौती दी एक शताब्दी से भी अधिक वर्षों से यह पुस्तक 
सभी वैज्ञानिकों एवं बुद्धिजीवियों को चुनौती दे रही है परन्तु कोई भी व्यक्ति 
आज तक इसके सिद्धांतों को नहीं काट पाया है। यह अपूर्व पुस्तक संसार 
की कई भाषाओं में प्रकाशित हो चुकी है लाखों निराश व्यक्ति इस पुस्तक 
“सत्यार्थ प्रकाश" के द्वारा सफलता की उच्च सीढ़ियों पर चढ़ चुके E | 
गुरूकुल HS के संस्थापक स्वामी श्रद्धानन्द जी का कहना है कि 
“सत्यार्थ प्रकाश" ने लाखों मनुष्यों की काया कल्प की है मगतसिंह, राजगुरू, 
चन्द्रशेखर, रामप्रसाद बिस्मिल ने इसी पुस्तक के द्वारा प्रेरणा प्राप्त करके 
ही अंग्रेजी सरकार की नाक में नकेल डाली थी | यदि आपकी व्यापारिक 
राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक या आर्थिक समस्या है तो आप “सत्यार्थ 
प्रकाश“ का अध्ययन करें | विश्व की सभी राजनैतिक, सामाजिक, धार्मिक 
व आर्थिक समस्या का महर्षि दयानन्द ने समाधान दिया हैं। इस पुस्तक 


" के अध्ययन से अज्ञानी ज्ञानी बन जाता है, ज्ञानी महाविद्वान हो जाता है | 


इस पुस्तक में बताये प्राणायाम के द्वारा विद्यार्थी कठिन से कठिन विषय 
तत्काल समझ जाता है। गांधी, नेहरू, सुभाषचन्द्र बोस, जगजीवनराम, 
सरदार पटेल, लाला लाजपत राय, गोखले इत्यादि सभी महापुरूषों ने इस 
महान पुस्तक की मुक्त कण्ठ से प्रशंसा की है तथा प्रेरणा प्राप्त की | आज 
ही इस क्रांतिकारी पुस्तक को मंगवाकर अपना तथा अपने परिवार की 
कायाकल्प करें तथा सफलता के उच्च मानदण्ड प्राप्त करें। 

आज से कई वर्ष पूर्व एक वृद्ध व्यक्ति मुझे सत्यार्थपकाश की एक 
प्रति सप्रेम भेंट कर गए थे इस के अध्ययन से मनुष्य जीवन के महत्व व 
उद्देश्य का पता चला और एक गहरी खाई व गहन अन्धकार से निकलने 
sels हुआ | उस वृद्ध व्यक्ति का चेहरा व उपकार आजीवन स्मरण 
रहेगा। 

डॉ. मुमुक्षु आर्य (डॉ. ए.बी. आर्य) हृदय व छाती रोग विशेषज्ञ 
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प्रस्तावना 


महर्षि दयानन्दजी ने अपनी क्रान्तिकारी एवं विश्व प्रसिद्ध 
पुस्तक सत्यार्थप्रकाश में कुछ अत्यन्त सरल, रोचक एवं शिक्षाप्रद 
कहानियों, संवादों एवं दृष्टान्तों का वर्णन किया है, जिन्हें पढ़कर 
बच्चे भी गूढ़ से गूढ़ विषयों को सुगमता से समझ सकते हैं | सम्पूर्ण 
सत्यार्थपकाश पढ़ा जाये तो बात ही क्या, परन्तु अगर ऐसी कहानियों 
और संवादों को ही ध्यान से पढ़ा जाए सुना अथवा सुनाया जाए 
तो बहुत सीमा तक सत्य का प्रकाश हो सकता है। कई बार मन 
हुआ कि इन कहानियों को अलग से छपवा कर आम जनता में 
बांटा जाए। कुछ वर्ष पूर्व मैंने इस कार्य को पूरा किया और लगभग 
20000 प्रतियां वितरित कीं। पाठकों ने बहुत ही पसन्द किया। 
सार्वदेशिक आर्य प्रतिनिधि सभा के भूतपर्वू प्रधान श्री स्वामी आनन्दबोध 
सरस्वती जी को भी मैंने यह लघु पुस्तिका पढ़ने को दी। उन्होंने 
भी इस प्रयास की प्रशंसा की और इसे पुनः छपवाने का आदेश दे 
दिया। इन कहानियों अथवा दृष्टान्तों को मैंने ऋषि शैली में ही 
प्रस्तुत करने फा प्रयास किया है। आशा है, पाठकों का इन कहानियों 
से न केवल मनोरंजन होगा बल्कि उनके ज्ञान में भी विशेष वृद्धि 
होगी | प्रस्तुत संस्करण में कुछ अन्य जानकारी, व अनमोल वचनों 
को सम्मिलित कर अधिक उपयोगी व प्रेरणादायक बनाने का प्रयास 
किया गया है। आशा है पाठक आम जनता में इसे वितरित कर 
अज्ञान के अन्धकार को दूर करने में सहयोग करेंगें। आर्य जगत 
के सुप्रसिद्ध विद्वान आचार्य सत्यानन्द वेदवागीश का मैं हार्दिक 
आभारी हूं जिन्होंने इस पुस्तक के संशोधन में महत्वपूर्ण योगदान 
किया है | अपने समस्त साथियों एवं समाज सदस्यों का भी आभारी 
हूं जिन्होंने संस्करण को छपवाने में अपना स्नेह व सहयोग प्रदान 
किया है। परमपिता परमात्मा हमारा प्रयास सार्थक करे। 


निवास डॉ. मुमुक्षु आर्य, अध्यक्ष 
वेद संस्थान आर्ष गुरुकुल नोएडा / आर्य समाज नोएडा 
जी-6 सैक्टटर-42 बी-69, सेक्टर-33 नोएडा 


नोएडा (गौतम बुद्ध नगर) पिन : 20302, दूरभाष : 4505734 
पिन 2030 फोन 4553467 
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अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करना सब G 
मनुष्यों का कर्तव्य है | - 

महर्षि दयानंद सरस्वती 
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सत्य के प्रचार का संराहनीय प्रयास 
हमारे नोएडा-निवास की एक विशिष्ट उपलब्धि डॉ. मुमुक्षु आर्य 
से परिचय है | श्री डॉ.मुमुक्षु तो वैसे उनके पूज्य माता-पिता की देन 
हैं, किन्तु श्री डॉ. मुमुक्षु आर्य को 'सत्यार्थप्रकाश' ने सजाया-संवारा 
है | लगभग 2 वर्ष पूर्व अमृतसर में डॉ. मुमुक्षु को इनके एक रोगी ने 
एक 'सत्यार्थप्रकाश' भेंट किया था | समय मिलने पर एक दिन अनमने 
भाव से ही इस अमर पुस्तक को.उठाया और जो पृष्ठ खुला, वह 
एकादश समुल्लास का मूर्तिपूजा के इतिहास का था | उसी दिन उस 
समुल्लास का बहुत सा भाग पढ़ डाला | कुछ पूर्वजन्म के संस्कार भी 
थे कि एक दिन में ही 'सत्यार्थप्रकाश' से इनके ज्ञाननेत्र खुल गये और 
डॉ. मुमुक्षु अब न केवल स्वयं आर्य बन गये अपितु सगर्व सारे राष्ट्र को 
आर्य बनाने में लग गये। डॉ. मुमुक्षु आर्य ने पन्द्रह बार 'सत्याथप्रकाश' 
` का स्वाध्याय किया है | अतिप्रिय नवम समुल्लास के पारायण की तो 
गिनती ही नहीं है | स्वयं सच्चे आर्य बनना और अन्यों का आर्य बनाना, 
इसी की धुन लग गई | कुछ वर्ष पूर्व जब अमृतसर से नोएडा आये तो 
यहां आर्यसमाज के माध्यम से धर्मप्रचार में विशेष रूप से जुड़ गये | 
आपके सत्प्रयास से आर्यसमाज नोएडा सैक्टर 33 में गुरुकुल भी 
स्थापित हो ग्रया। उसमें 60 ब्रह्माचारी समाज में रहकर आर्षपाठविधि 
से अध्ययन कर रहे हैं। यदि प्रत्येक आर्यसमाज इसी प्रकार 
छोटे-छोटे गुरुकूलों का स्वरूप ले लें तो वास्तव में आर्यसमाज 
भवनों का यथार्थ उपयोग हो सकता है। 
जिस सत्यार्थप्रकाश ने श्री डॉ. मुमुक्षु आर्य का जीवन बदला, 
उसका प्रचार-प्रसार करने हेतु आपने एक सरल एवं सर्वसुलभ प्रयास 
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के रूप में सत्यार्थपकाश में उल्लिखित कथा अदि का पृथक्‌ से'भूलोक 
की कहानियाँ” (गागर में सागर) नाम से प्रकाशन करवाया | जो 
इतना लोकप्रिय हुआ कि उसकी कई आवृत्तियां निकल चुकी हैं। 
आर्यजनों से निवेदन है कि इस पुस्तक का भरपूर प्रचार करें | आश्चर्य 
की बात है कि मेरा भी ऐसी एक पुस्तिका प्रकाशित करने का प्रयास 
पर्याप्त समय से चल रहा है | जिसमें सत्यार्थप्रकाश के सिवाय व्यवहारभानु 
आदि से संग्रह किया हुआ है | उसमें उसके उत्तरार्ध में एक अकल्पित 
महा दृष्टान्त रूप में ऋषिदयानन्द जीवन चरित्र (संक्षिप्त) सम्मिलित 
है। जो शीघ्र ही प्रकाशित होगा। 
श्री डॉ. मुमुक्षु आर्य तन-मन-धन से तो वैदिक धर्मप्रचार का 
कार्य कर ही रहे हैं, सबसे बड़ी व प्रतिदिन पर्याप्त समय आर्यसमाज 
तथा गुरूकुल के प्रबन्ध तथा उन्नयन में लगाते हैं, जो कि सबके लिए 
अनुकरणीय है । 
परमेश्वर डाक्टरजी को शतायु करें | 
-आचार्य सत्यानंद 
वेदवागीश 
आर्यसमाज नौएडा के परिसर में वानप्रस्थाश्रम, गरुकुल, गौशाला, 
साधना केन्द्र, अमर शहीद रामप्रसाद बिस्मिल सत्संग भवन, संगणक 
विभाग, पुस्तकालय आदि की स्थापना कर प्रधान डॉ मुमुक्षु आर्य जी 
ने अत्यन्त सराहनीय व अनुकरणीय कार्य कर आर्य जगत के सम्मुख 
एक कीर्तिमान स्थापित किया है। यह लघु पुस्तिका वेद प्रचार तथा 
अन्धविश्वास-पाखंडों को दूर करने में बड़ी कारगर सिद्ध हो रही है। 
स्कूलों-कॉलिजों में इसकी सैकड़ों प्रतियां निःशुल्क वितरित की जा 
चुकी हैं | पुस्तक का नया नाम “गागर में सागर' वास्तव में सार्थक 
है। महर्षि दयानंद कृत सत्यार्थप्रकास यदि ज्ञान का सागर है तो 
हमारी यह लघु पुस्तक गागर है | आशा है पाठक लाभान्वित होंगे | 
- श्री रविन्द्र आर्य 
मंत्री आर्यसमाज नौएडा 
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([) 999 गवाह 
जिज्ञासु नामक का एक बालक अपने देश के राजा के पास गया 
औ प्रश्‍न किया-हे महाराज! मैंने आज तक न कोई गुरू और न किसी 
धर्म का ग्रहण किया है | कहिये! सब धर्मों में से उत्तम धर्म किसका है 
जिसको मैं ग्रहण करूं? बालक की सहायता निमित्त राजा ने सभी धर्मों 
` (मतो) के मुखियों की एक सभा बुलाई | बालक ने सर्व प्रथम वाममार्गी 
(जो स्त्रियों व सम्भोग को प्राथमिकता देते हैं) के पास जाकर यही 
प्रश्‍न किया कि कौन सा धर्म सब धर्मों में उत्तम है? 
वाममार्गी : हमारा है। 
जिज्ञासु : ये नौ सौ निन्यानवें कैसे हैं? 
वाममार्गी :सब झूठे और नरकगामी हैं | हमारे धर्म से परे कोई 
घर्म नहीं है। 
" जिज्ञासु :आपका क्या धर्म है? 
वाममार्गी : भगवती का मानना, मद्य, मांसादि पंच मकारों का 
सेवन और रुद्रयामल आदि चौसठ dat को मानना इत्यादि, जो तू 
मुक्ति की इच्छा करता है तो हमारा चेला हो'जा। . 
जिज्ञासु : अच्छा, परन्तु और महात्माओं का भी दर्शन कर 
पूछ-पाछ आउँ | पश्चात्‌ जिसमें मेरी श्रद्धा और णीति होगी, उसका 
चेला हो जाऊंगा। 
वाममार्गी :अरे क्यों भ्रान्ति में पड़ा है? ये लोग बहका कर अपने 
जाल में फंसा लेंगे | किसी के पास मत जा | हमारे ही शरणागत हो जा, 
नहीं तो पछतावेगा | देख! हमारे मत में भोग और मोक्ष दोंनों हैं। 
_ जिज्ञासु :अच्छा देख तो आउँ | 
आगे चलकर शैव के पास जाकर पूछा तो ऐसा ही उत्तर उसने 


शी जा मा जा का था मा था मा 


दिया। इतना विशेष कहा कि बिना शिव, रुद्राक्ष, भस्म धारण और 
लिंगार्चन से मुक्ति कभी नहीं होती | वह उसको छोड़ नवीन वेदान्ती 
जी के पास गया। 
जिज्ञासु : कहो महाराज! आपका धर्म क्या है? 
वेदान्ती : हम धर्माधर्म कुछ भी नहीं मानते | हम साक्षात्‌ ब्रह्म 
हैं, हममें धर्माधर्म कहां है? यह जगत्‌ सब मिथ्या है और जो ज्ञानी शुद्ध 
चेतन हुआ चाहे तो अपने को ब्रह्म मान | जीवभाव को छोड़, नित्यमुक्त 
हो जायेगा। 
जिज्ञासु : जो तुम ब्रह्म नित्यमुक्त हो तो ब्रह्माके गुण, कर्म, 
स्वभाव तुममें क्यों नहीं? और शरीर में क्यों बन्धे हो? 
वेदान्ती :तुझको शरीर दीखता है, इसी से तू भ्रान्त है | हमको 
सिवाय ब्रहम के और कुछ नहीं दीखता। 
जिज्ञासु : तुम देखने वाले कौन और किसको देखते हो? 
वेदान्ती : देखने वाले ब्रह्म और ब्रह्मा को ब्रह्म देखता है। 
जिज्ञासु : क्या दो ब्रह्मा हैं? 
वेदान्ती : नहीं, अपने आपको देखता È | 
जिज्ञासु : क्या कोई अपने कन्धे पर आप चढ़ सकता है? 
तुम्हारी बात कुछ नहीं केवल पागलपन की È | 
उसने आगे चलकर जैनियों से पूछा। उन्होंने भी वैसा ही 
कहा | परन्तु इतना विशेष कहा कि 'जिनधर्म' के बिना सब धर्म खोटा 
है | जगत्‌ का कर्ता अनादि ईश्वर कोई नहीं | जगत्‌ अनादि काल से 
वैसे का वैसा बना है और बना रहेगा | आ, तू हमारा चेला हो जा क्योंकि 
हम सम्यक्त्वी अर्थात्‌ सब प्रकार से अच्छे हैं | उत्तम बातों को मानते 
हैं। जैन धर्म से भिन्न सब मिथ्यात्वी हैं | 
' आगेःचलकर ईसाई से पूछा | उससे वाममार्गी के तुल्य सब 
जवाब किए | इतना विशेष बतलाया, सब मनुष्य पापी हैं, अपने सामर्थ्य . 
से पाप नहीं छूटता | बिना ईसा पर विश्वास के पवित्र होकर मुक्ति को 
नहीं पा सकता | ईसा ने सबके प्रायश्चित के लिए अपने प्राण देकर 
दया प्रकाशित की है। तू हमारा ही चेला हो जा। 
जिज्ञासु सुनकर मौलवी के पास गया उनसे भी ऐसे ही 
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जवाब-सवाल हुए। इतना विशेष कहा कि लाशरीक खुदा उसके 
पैगम्बर और कुरानशरीफ के माने बिना कोई निजात नहीं पा सकता | 
जो इस मजहब को नहीं मानता, वह दोजखी और काफिर È aE 
. वाजिबुलकातल्के है | 
यह सुनकर जिज्ञासु वैष्णव के पास गया वैसा ही संवाद हुआ 
इतना विशेष कहा कि 'हमारे तिलक, छापे देखकर यमराज डरता है | 
जिज्ञासु ने मन में समझा कि जब मच्छर, मक्खी, पुलिस के 
सिपाही, चोर, SH और शत्रु नहीं डरते तो यमराज के गण क्यों डरेंगे? 
फिर आगे चला तो सब मतवालों ने अपने-अपने को सच्चा 
कहा | कोई हमारा कबीर सच्चा, कोई नानक, कोई दादू, कोई वल्लभ, 
कोई सहजानन्द, कोई माधव आदि को बड़ा और अवतार बतलाते 
सुना | हजार से पूछ उनमें परस्पर एक-दूसरे का विरोध देख, विशेष 
निश्चय किया कि इनमें कोई गुरू बनाने योग्य नहीं | क्योंकि एक-एक 
की झूठ में नौ सौ निन्यानवें गवाह हो गये। जैसे झूठे दुकानदार वा 
वेश्या और भड़वा आदि अपनी-अपनी वस्तु की बड़ाई और दूसरे की 
बुराई करते हैं, वैसे ही ये हैं ऐसा जान, वह एक विद्वान के पास जाकर 
Stent कि महाराज! अब इन सम्प्रदायों के बखेड़ों से मेरा चित्त भ्रान्त 
हो गया है | क्योंकि जो मैं इनमें से किसी एक का चेला होऊंगा तो नौ 
सौ निन्यानवें का विरोधी होना पड़ेगा | जिसके नौ सौ निन्यानवें शत्रु 
और एक मित्र हो उसको कभी सुख नहीं मिल सकता | इसलिए आप 
मुझको उपदेश कीजिए कि मैं किसको ग्रहण करू | 
विद्वान :ये सब मत अविद्याजन्य हैं | मूर्ख, पामर और जंगली 
मनुष्यों को बहकाकर अपने जाल में फंसा कर अपना प्रयोजन सिद्ध 
करते हैं। वे बेचारे अपने मनुष्यजन्म के फल से रहित होकर अपना 
मनुष्यजन्म व्यर्थ गवांते हैं | देख! जिस बात में ये सहस्र एक मत हों वह 
वेद मत ग्राह्य है और जिसमें परस्पर विरोध हो, वह कल्पित, झूठा, 
अधर्म अग्राह्य है | 
जिज्ञासु : इसकी परीक्षा कैसे हो? 
विद्वान :तू जाकर इन-इन बातों को पूछ। सबकी एक सम्मति 
हो जायेगी | तब वह उन सबकी मण्डली के बीच में खड़ा होकर बोला 
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कि सुनों सब लोगो! सत्यभाषण में धर्म है वा मिथ्या में? सब एक स्वर 
होकर बोले कि सत्यभाषण में धर्म और असत्यभाषण में अधर्म है | वैसे 
ही विद्या पढ़ने, ब्रह्मचर्य करने, पूर्ण युवावस्था में विवाह, सत्संग, पुरूषार्थ, 
सत्य व्यवहार आदि में धर्म और अविद्या ग्रहण, ब्रह्मचर्य न करने, व्यभिचार 
करने, कुसंग, आलस्य व्यवहार, छल, कपट, हिंसा, परहानि करने 
आदि कर्मों में सबने एक मत होकर कहा कि विद्यादि ग्रहण में धर्म और 
अविद्यादि के ग्रहण में अधर्म | 

तब जिज्ञासु ने सबसे कहा कि तुम इसी प्रकार सब लोग एक 
मत हो, सत्यधर्म की उन्नति और मिथ्याधर्म की हानि क्यों नहीं करते 
हो? 


वे सब बोले जो हम ऐसा करें तो हमको कौन पूछे? हमारे चेले 
हमारी आज्ञा में न रहें, जीविका नष्ट हो जाय, फिर जो हम आनन्द कर 
रहे हैं सो सब हाथ से जाए | इसलिए हम जानते हैं तो भी अपने-अपने 
मत का उपदेश और आग्रह करते ही जाते हैं क्योंकि “रोटी खाईये 
शक्कर से और दुनिया ठगिये मक्कर से” ऐसी बात है! देखो! संसार 
में सादे, सच्चे मनुष्य को कोई नहीं देता ओर न ही पूछता, जो कोई 
ढोंगवाजी ओर धूर्तता करता है, वहीं पदार्थ पाता है। 

जिज्ञासु : जो तुम ऐसा पाखण्ड चलाकर अन्य मनुष्यों को 
ठगते हो तो तुमको राजा दण्ड क्यों नहीं देता? 

मतवाले :हमने राजा को भी अपना चेला बना लिया है | हमने 
पक्का प्रबन्ध किया है वह छूटेगा नहीं | 

जिज्ञासु :जब तुम छल से अन्य मतस्थ मनुष्यों को ठग उनकी 
हानि करते हो तो परमेश्वर के सामने क्या उत्तर दोगे? और घोर नरक 
में पड़ोगे। थोड़े जीवन के लिए इतना बड़ा अपराध करना क्यों नहीं 
छोड़ते? 

मतवाले :जब जैसा होगा तब देखा जाएगा | नरक और परमेश्वर 
का दण्ड जब होगा तब होगा, अब तो आनन्द करते हैं | हमको प्रसन्नता 
से धनादि पदार्थ देते हैं। कुछ बलात्कार से नहीं लेते, फिर राजा दण्ड 
क्यों देवें? 

जिज्ञासु :जैसे कोई छोटे बालक को फुसलाकर धनादि पदार्थ 
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हर लेता है, जैसे उसको दण्ड मिलता है वैसे तुमको क्यो नहीं मिलता? 
क्योंकि-जो ज्ञान रहित होता है? वह बालक और जो ज्ञान का देने 
वाला, वह पिता और वृद्ध कहाता है | जो बुद्धिमान विद्वान्‌ है, वह तो 
तुम्हारी बातों में नहीं फंसता | किन्तु अज्ञानी लोग जो बालक के सदृश 
हैं, उनको ठगने से तुमको राजदण्ड अवश्य होना चाहिए। 

मतवाले : जब राजा-प्रजा सब हमारे मत में हैं, तो हमको दण्ड 
कौन देने वाला है? जब ऐसी व्यवस्था होगी तब इन बातों को छोड़कर 
दूसरी व्यवस्था करेंगे | 

जिज्ञासु : अजी, तुम बैठे-बैठे व्यर्थ माल मारते हो तुम विद्याभ्यास 
कर गृहस्थो के लड़के-लड़कियों को पढ़ाओं तो तुम्हारा और गृहस्थों 
का कल्याण हो जाया | 

मतवाले : जब हम बाल्यावस्था से लेकर मरण तक के सुखों को 
छोड़ें, बाल्यावस्था से युवावस्था पर्यन्त विद्या पढ़ने में रहेँ | पश्चात्‌ 
पढ़ाने में और उपदेश करने में जन्म भर परिश्रम करें तो हमको क्या 
प्रयोजन? हमको ऐसे ही लाखों रुपये मिल जाते हैं चैन करते हैं? 
उसको क्यों छोड़ें? 

जिज्ञासु : इसका परिणाम तो बुरा है। देखो! तुमको बड़े रोग 
होते हैं। शीघ्र मर जाते हो | बुद्धिमानों में निन्दित होते हो, फिर क्यों 
नहीं समझते? 

मतवाले :अरे भाई! तू लड़का है, संसार की बातें नहीं जानता। 
` देख! टके के बिना धर्म, टका के बिना कर्म, टका के बिना परमपद नहीं 
होता, जिसके घर में टका नहीं है वह हाय! टका-टका करता-करता 
उत्तम पदार्थो को टक-टक देखता है कि हाय! मेरे पास टका होता. 
तो इस उत्तम पदार्थ को मैं भोगता क्योंकि सब कोई सोलह कलायुक्त 
अदृश्य भगवान्‌ का कथन श्रवण करते हैं, सो तो नहीं दीखता, परन्तु 
सोलह आने और पैसे कौड़ी रूप अंश कलायुक्त जो रुपया.है, वहीं 
साक्षात्‌ भगवान्‌ है | इसीलिए सब कोई रुपयों की खोज में लगे रहते 
हैं, क्योंकि सब काम रुपयों से सिद्ध होते हैं| 

जिज्ञासु : ठीक है। तुम्हारी भीतर की लीला बाहर आ गई, 
तुमने जितना वह पाखंण्ड खड़ा किया है, वह सब अपने सुख के लिए 
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किया है | परन्तु इससे जगत्‌ का नाश होता है | क्योंकि जैसे सत्योपदेश 
से संसार को लाभ पहुंचता है, वैसे ही असत्योपदेश से हानि होती है। 
जब तुमको धन का प्रयोजन था, तो नौकरी और व्यापारादि कर्म करके 
धन इकट्ठा क्यों नहीं कर लेते? 

मतवाले : उसमें परिश्रम अधिक और हानि भी हो जाती है। 
परन्तु हमारी इस लीला में हानि कभी नहीं होती, किन्तु सर्वदा लाभ ही 
लाम होता है | देखो! तुलसीदल डालकर चरणामृत दें, कण्ठी बांध ` 
देते, चूला मुण्डने से जन्मभर को पशुवत्‌ हो जाता है, फिर चाहे जैसे 
चलावें चल सकता है। 

जिज्ञासु : ये लोग तुमको बहुत सा धन किस लिए देते हैं? 

मतवाले : धर्म, स्वर्ग ओर मुक्ति के अर्थ | 

जिज्ञासु : जब तुम ही मुक्त नहीं और न मुक्ति का स्वरूप व 
साधन जानते हो; तो तुम्हारी सेवा करने वालों को क्या मिलेगा? 

मतवाले : क्या इस लोक में मिलता है? नहीं, किन्तु मरने के 
पश्चात्‌ परलोक में मिलता है | जितना ये लोग हमको देते हैं ओर सेवा 
करते हैं, वह सब इन लोगों को परलोक में मिल जाता है। 

जिज्ञासु : इनको तो दिया हुआ मिल जाता है वा नहीं, तुम लेने 
वालों को क्या मिलेगा? नरक व अन्य कुछ? 

मतवाले : हम भजन करा करते हैं इसका सुख हमको मिलेगा | 

जिज्ञासु : तुम्हारा भजन तो पैसे के लिए ही È ये सब पैसा 
यहीं पड़े रहेंगे और जिस मांसपिण्ड को तुम पालते हो, वह भी भस्म 
होकर यहीं रह जायेगा | जो तुम परमेश्‍वर का भजन करते होते, तो 
तुम्हारा आत्मा भी पवित्र होता। 

मतवाले : क्या हम अशुद्ध हैं? 

जिज्ञासु: भीतर से बड़े मैले हो | 
„ मतवाले : तुमने कैसे जाना? 

' जिज्ञासु : तुम्हारे चाल-चलन और व्यवहार से | 

. 'मतवाले: महात्माओं का व्यवहार हाथी के दांत के समान होता 
है जैसे हाथी के दांत खाने के भिन्न और दिखलाने के भिन्न होते हैं; 
वैसे ही भीतर से हम पवित्र हैं और बाहर से लीला मात्र करते हैं। 
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जिज्ञासु : जो तुम भीतर से शुद्ध होते तो तुम्हारे बाहर के काम 
भी शुद्ध होते इसलिए भीतर भी मैले हो| 

मतवाले : हम चाहे जैसे हों परन्तु हमारे चेले तो अच्छे हैं | 

जिज्ञासु : जैसे तुम गुरु हो वैसे तुम्हारे चेले भी होंगे। 

मतवाले : एक मत कभी नहीं हो सकता, क्योंकि मनुष्यों के 
गुण, कर्म स्वभाव भिन्न-भिन्न होते हैं। 

जिज्ञासु : जो बाल्यावस्था में एकसी शिक्षा हो, सत्यभाषणादि 
धर्म का ग्रहण और मिथ्याभाषणादि अधर्म का त्याग करें तो एक मत 
अवश्य हो जावे | दो मत अर्थात्‌ धर्मात्मा ओर अधर्मात्मा सदा रहते हैं, 
वे तो रहें | परन्तु धर्मात्मा अधिक होने और अधर्मी न्यून होने से संसार 
में सुख बढ़ता है। जब अधर्मी अधिक होते हैं तब दुःख | जब सब 
विद्वान्‌ एक सा उपदेश करें तो एक मत होने में कुछ भी विलम्ब न हो। 

मतवाले : आजकल कलियुग È | सतयुग की बात मत कहो | 

जिज्ञासु : कलियुग काल का नाम है। काल निष्क्रिय होने से 
कुछ धर्माधर्म के करने में साधक-बाधक नहीं | किन्तु तुम ही कलियुग 
की मूर्तियां बन रहे हो | जो मनुष्य ही सतयुग-कलियुग न हो तो कोई 
भी संसार में धर्मात्मा-अधर्मात्मा नहीं होता, ये सब संग के गुण-दोष . 
हैं, स्वाभाविक नहीं | 

इतना कहकर विद्वान के पास गया | उनसे कहा कि महाराज! 
आपने मेरा उद्धार किया, नहीं तो मैं भी किसी के जाल में फंसकर 
नष्ट--श्रष्ट होता | अब मैं भी इन पाखण्डियों का खण्डन और वेदोक्त 
सत्य मत का मण्डन'किया करूंगा | 

विद्वान : यही सब मनुष्यों का, विशेष विद्वान और सन्यासियों 
का काम है कि सब मनुष्यों को सत्य का मण्डन और असत्य का 
खण्डन पढ़ा-सुना कर सत्योपदेश से उपकार पहुंचाना चाहिए। 


A केश के अग्र भाग के सौ टुकड़े किये जाएं और उनमें ६ 
॥ से एक के फिर सौ टुकड़े किये जाएं अर्थात्‌ केश के सूक्ष्म 

१ अग्रमाग के दस हजारवें माग के समान सूक्ष्म जीवात्मा है, ० 
ग परन्तु वह सामर्थ्य में प्रबल है | ॥ 
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(2) धनसारी के ठग 

कितने ही धूर्त लोग ऐसी माया रचते हैं कि बड़े-बड़े बुद्धिमान 
भी धोखा खा जाते हैं, जैस धनसारी के ठग | ये लोग पांच-सात 
मिलकर दूर-दूर देश में जाते हैं । जो शरीर से डील-डोल में अच्छा 
होता है उसको सिद्ध बना लेते हैं जिस नगर वा ग्राम में धनाढ्य होते 
हैं, उसके समीप जंगल में उस सिद्ध को बैठाते हैं | उसके सेवक नगर 
में जाकर अनजान बनकर किसी-किसी गृहस्थ को पूछते हैं 'तुमने 
ऐसे महात्मा को यहां कहीं देखा या नहीं? वे ऐसा सुनकर पूछते हैं कि 
वह महात्मा कौन और कैसा है? 

सेवक (साधक) कहता है : बड़ा सिद्ध पुरूष है | मन की बातें 
बतला देता है | जो मुख से कहता है, वह हो जाता है | बड़ा योगिराज 
है | उसके दर्शन के लिए हम अपने घर-द्वार छोड़कर देखते-फिरते 
हैं। मैंने किसी से सुना था कि वह महात्मा इस ओर आए हैं। 

गृहस्थ कहता है : जब वह महात्मा तुझको मिले तो हमको भी 
कहना | हम उनके दर्शन करेंगे और मन की बातें पूछेंगे | इसी प्रकार 
दिन भर नगर में फिरते प्रत्येक को उस सिद्ध की बात कहकर रात्रि 
` को सिद्ध साधक इकट्ठे होकर खाते-पीते और सो जाते हैं। फिर 
प्रातः काल नगर वा ग्राम में जाकर उसी प्रकार दो-तीन दिन कहकर 
फिर चारों साधक किसी एक-एक धनाढ्य से बोलते हैं कि वह महात्मा 
मिल गए तुमको दर्शन करना हो, तो चलो | वे सब तैयार होते हैं | तव 
साधक उनसे पूछते हैं कि तुम क्या बात पूछना चाहते हो? हमसे कहो | 
कोई पुत्र की इच्छा करता है, कोई धन की, कोई रोग निवारण की और 
कोई शत्रु के जीतने की | उनको वे साधक ले जाते हैं | सिद्ध साधकों 
जैसा संकेत किया होता है | अर्थात्‌ जिसको धन की इच्छा हो उसको 
दाहिने, और जिसको पुत्र की इच्छा हो उसको सम्मुख जिसको रोग 
निवारण की इच्छा हो उसको पीछे से लेजा कर सामने वाले के बीच 
में बैठाते हैं। 

जब नमस्कार करते हैं तो उसी समय वह सिद्ध अपनी सिद्धाई 
की झपट से उच्च स्वर से बोलता है | क्या यहां हमारे पास पुत्र रखें 
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हैं, जो तू यहाँ पुत्र की इच्छा करके आया है? इसी प्रकार धन की इच्छा 
करने वाले से “क्या यहां थैलियां रखी हैं जो धन की इच्छा करके यहाँ 
आया है?” रोग वाले से “क्या हम वैद्य हैं जो तू रोग छुड़ाने की इच्छा 
से आया? हम वैद्य नहीं जो तेरा रोग छुड़ावें | जा किसी वैद्य के पास | 
परन्तु जब उसका पिता रोगी हो तो उसका साधक अंगूठा, जो माता 
रोगी हो तो तर्जनी, जो भाई रोगी हो तो माध्यम, जो स्त्री रोगी हो तो 
अनामिका, जो कन्या रोगी हो तो कनिष्ठिका अंगुली चला देता है। 
उसको देखकर सिद्ध कहता है कि तेरा पिता रोगी है | तेरी माता, तेरा 
भाई, तेरी स्त्री ओर तेरी कन्या रोगी है | तब तो वे चारों के चारों बड़े 
मोहित हों जाते हैं | साधक लोग उनसे कहते हैं, देखो! जैसा हमने 
कहा था, वैसे ही हैं वा नहीं? 

गृहस्थ कहते हैं : हां, जैसा तुमने कहा था, वैसे ही हैं। तुमने 
हमारा बड़ा उपकार किया ओर हमारा भी बड़ा भाग्योदय था जो ऐसे 
महात्मा मिले, जिनके दर्शन करके हम कृतार्थ हुए | 

साधक कहता है : सुनो भाई! यह महात्मा मनोगामी हैं। यहां 
बहुत दिन रहने वाले नहीं। जो कुछ इनका आशीर्वाद लेना हो 
अपने-अपने सामर्थ्य के अनुकूल इनकी तन, मन, धन से सेवा करो | 
“क्योंकि सेवा से मेवा मिलता है” जो किसी पर प्रसन्‍न हो गए तो न 
जाने क्या वर दे दें | सन्तों की गति अपार है |” 

गृहस्थ ऐसे लल्लो पत्तों की बातें सुनकर बड़े हर्ष से उनकी 
प्रशंसा करते हुए घर की ओर जाते हैं | साधक भी उनके साथ ही चले 
जाते हैं | क्योंकि कोई उनका पाखण्ड खोल न देवे | उन धनाढ्यों को 
जो कोई मित्र मिला उनसे प्रशंसा करते हैं | इसी प्रकार जो-जो साधकों 
के साथ जाते हैं, उन-उनका वृतान्त सब कह देते हैं | जब नगर में 
हल्ला मचता है कि अमुक ठौर एक बड़े भारी सिद्ध आए हैं चलो, उनके 
पास | जब मेला का मेला जाकर बहुत से लोग पूछने लगते हैं कि 
महाराज! मेरे मन का वृत्तान्त कहिए, तब तो व्यवस्था के बिगड़ जाने 
से चुपचाप होकर मौन साध जाता है | वह कहता है कि हमको बहुत 
मत सताओ | तब तो झट उनके साधक भी कहने लग जाते हैं, जो तुम 
इनको बहुत सताओगे तो चले जावेंगे | जो कोई बडा धनाढ्य होता है, 
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वह साधक को अलग बुला कर पूछता है कि हमारे मन की बात कहला 
दो तो हम सच मानें | साधक ने पूछा कि क्या बात है? धनाढ्य ने 
उससे कह दी | तब उसको उसी प्रकार के संकेत से ले जा कर बैठा 
देता है। उस सिद्ध ने समझकर झट कह दिया | तब तो मेला भर ने 
सुन ली कि अहो! बड़े ही सिद्ध पुरूष हैं | कोई मिठाई, कोई-कोई 
पैसा कोई रुपया कोई अशर्फी कोई कपड़ा और कोई सीधा-सामग्री 
भेंट करता है। फिर जब तक मान्यता बहुत सी रही, तब तक यथेष्ट 
लूट करते हैं | ओर किन्हीं-किन्हीं तो एक आंख के अन्धे गांठ के पूरों 
को पुत्र होने का आशीर्वाद वा राख उठा कर दे देता है उससे Wea 
रुपये लेकर कह देता है कि जो तेरी सच्ची भक्ति होगी तो पुत्र हो 
जाएगा। इस प्रकार के बहुत से ठग होते हैं जिनकी विद्वान्‌ ही परीक्षा 
कर सकते हैं और कोई नहीं | इसलिए वेदादि विद्या का पढ़ना, सत्संग 
करना होता है जिससे कोई उसको ठगाई में न फंसा सके, औरों को 
भी बचा सकें | क्योंकि मनुष्य का नेत्र विद्या ही है। बिना शिक्षा के ज्ञान 
नहीं होता । जो बाल्यावस्था से उत्तम शिक्षा पाते हैं, वे ही मनुष्य और 
विद्वान्‌ होते हैं। जिनको कुसंग है, वे दुष्ट पापी महामूर्ख होकर बड़े 
दुःख पाते हैं। इसलिए ज्ञान को विशेष कहा कि जो जानता है वही 
मानता है। 


i हे मनुष्य! काम, क्रोध, लोभ ओर मोह को त्यागकर \ 
४ अपनी आत्मा के विषय में चिन्तन कर कि मैं कौन हूँ | जो ३ 
॥ आत्मज्ञान रहित हैं, वे मूर्ख नरक में पड़कर दुःख रूपी फल ४ 
(3) सहजानन्द ठग 

सहजानन्द नामक व्यक्ति का जन्म अयोध्या के समीप एक ग्राम 
में हुआ था। वह ब्रह्मचारी होकर गुजरात, काठियावाड़, कच्छ भुज 
आदि देशोंमें फिरता था | उसने देखा कि यह देश मूर्ख ओर भोला-भाला 
है। चाहे जैसे इनको अपने मत में झुका लें वैसे ही ये लोग झुक सकते 
हैं | वहां उसने दो-चार शिष्य बनाये | उन्होंने आपस में सम्मति कर 
प्रसिद्ध किया कि सहजानन्द नारायण का अवतार और बड़ा सिद्ध है। 
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भक्तों को चतुर्भुज मूर्ति धारण कर साक्षात्‌ दर्शन भी देता है | एक बार 
काठियावाड़ में किसी काठी अर्थात्‌, जिसका नाम “दादा खाचर” 
गढड़े की भूमि का (जमींदार) था उसको शिष्यों ने कहा कि तुम चतुर्भुज 
नारायण का दर्शन करना चाहो तो हम सहजानन्द जी से प्रार्थना करें? 
उसने कहा बहुत अच्छी बात है। वह भोला आदमी था। एक कोठरी 
में सहजानन्द ने शिर पर मुकुट धारणकर और शंख, चक्र अपने हाथ 
में ऊपर को धारण किया | एक दूसरा आदमी उसके पीछे खड़ा हो कर 
गदा, पदम अपने हाथ में लेकर सहजानन्द की बगल में से आगे को 
हाथ निकाल, चतुर्भुज के तुल्य बन ठन गये। दादा खाचर से उसके 
चेलों नेकहा कि एक बार देख फिर आंख मींच लेना और झट इधर चले 
आना | जो बहुत देखोगे तो नारायण कोप करेंगे | अर्थात्‌ चेलों के मन 
में तो यह था कि हमारे कपट की परीक्षा न कर लेवे | वे उसको ले गये 
सहजानन्द कलाबत्तू और चिलकते हुए रेशमी कपड़े धारण कर रहा 
था | अन्धेरी कोठरी मे खड़ा था | उसके चेलों ने एक साथ लालटेन 
से कोठरी की ओर उजाला किया। दादा खाचर ने देखा तो चतुर्भुज 
मूर्ति दीखी | फिर झट दीपक को आड़ में कर दिया | वे सब नीचे गिर, 
नमस्कार कर दूसरी ओर चले आये | उसी समय बीच में बातें कीं कि 
तुम्हारा धन्य भाग्य है | अब तुम महाराज के चेले हो जाओ | उसने कहा 
बहुत अच्छी बात है। जब तक फिर के दूसरे स्थान में गए तब तक 
दूसरे वस्त्र धारण करके सहजानन्द गद्दी प्र बैठा मिला | तब चेलों 
ने कहा कि देखो अब दूसरा स्वरूप धारण करके यहां विराजमान हैं | 
वह दादा खाचर इनके जाल में फंस गया | वहीं से मत की जड़ जमी | 
क्योंकि वह बड़ा भूमिया था | वहां अपनी जड़ जमा ली, पुनः इधर - 
उधर घूमता रहा, सबको उपदेश करता था | बहुतों को साधु भी 
बनाता था। 
कभी-कभी किसी साधु को उसकी कण्ठ नाड़ी मलकर मूर्छित 
भी कर देता था और सबसे कहता था कि हमने इनकी समाधि चढ़ा 
दी है, ऐसी-ऐसी धूर्तता में काठियावाड़ के भोले-भाले लोग उसके 
जाल में फंस गए। जब वह मर गया तब उसके चेलों ने बहुत-सा 
पाखण्ड फैलाया | 
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हि जग Tate oe MES 
- जब तक यह शरीर स्वस्थ है-नीरोग है और जब तक ४ 
० बुढ़ापा दूर है, तब तक ही विद्वान मनुष्य को आत्म कल्याण ४ 
४ के विषय में महान्‌ प्रयत्न करना चाहिए। बुढ़ापा आदि आने ६ 
४ पर आत्मकल्याणर्थ प्रयत्न करना तो ऐसा ही है जैसा घर " 
४ में अग्नि लग जाने पर उसे बुझाने हेतु कूप खोदना। F 


(4) चालाक चोर 

कोई चोर चोरी करता पकड़ा गया था | न्यायाधीश ने उसके 
नाक-कान काट डालने का दण्ड दिया | जब उसकी नाक काटी गई 
तब वह धूर्त नाचने, गाने, हंसने लगा । लोगों ने पूछा- ऐसी कौन-सी 
बात है? उसने कहा बड़ी भारी आश्चर्य की बात है, हमने ऐसी कभी 
नहीं देखी। लोगों ने कहा कहो, क्या बात है? उसने कहा कि मेरे 
सामने साक्षात्‌ चतुर्भुज नारायण खड़े हैं | देखकर बड़ा प्रसन्न होकर 
नाचता, गाता अपने भाग्य को धन्यवाद देता हूं कि मैं नारायण का 
साक्षात्‌ दर्शन कर VET El लोगों ने कहा- हमको दर्शन क्यों नहीं 
होते? वह बोला, नाक की आड़ हो रही है, जो नाक कटवा डालो तो 
नारायण दीखे, नहीं तो नहीं | उनमें से किसी मूर्ख ने चाहा कि नाक 
जाय परन्तु नारायण के दर्शन अवश्य करने चाहिये | उसने कहा कि 
मेरी भी नाक काटो, नारायण को दिखलाओ। उसने उसकी नाक 
काटकर कान में कहा कि तू भी ऐसा ही कर, नहीं तो मेरा और तेरा 
उपहास होगा | उसने भी समझा कि अब नाक तो आती नहीं | इसलिए 
ऐसा ही कहना ठीक है। अब तो वह भी वहां उसी के समान नाचने, 
कूदने, गाने बजाने, हंसने और कहने लगा कि मुझको भी नारायण 
दीखता है। 

ऐसे होते-होते एक सहस्त्र मनुष्यों का झुण्ड हो गया और बड़ा 
कोलाहल मचा और अपने सम्प्रदाय का नाम-“नारायणदर्शी" रखा | 
किसी मूर्ख राजा ने सुना, उनको बुलाया | जब वे राजा के पास गये 
तब तो बहुत नाचने, कूदने. हंसने लगे | तब राजा ने पूछा कि यह क्या 
बात है? उन्होंने कहा कि साक्षात्‌ नारायण हमको दीखता है। 
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राजा : हमको क्यों नहीं दीखता? 
नारायणदर्शी : जब तक नाक है तब तक नहीं दीखेगा और 
जब नाक कटवा लोगे तब नारायण प्रत्यक्ष दीखेंगे | 
उस राजा ने विचारा कि यह बात ठीक है। राजा ने कहा, 
ज्योतिषीजी, मुहूर्त देखिए | ज्योतिषी जी ने उत्तर दिया : जो हुक्म 
'अन्नदाता। दशमी के दिन प्रातः काल आठ बजे नाक कटवाने और 
नारायण के दर्शन करने का बड़ा अच्छा मुहूर्त है | 
वाह रे पोपजी! अपनी पोथी में नाक काटने-कटवाने का भी 
मुहूर्त लिख दिया | जब राजा की इच्छा हुई और उस सहस्रनकटों को 
सीधे बांध दिए | तब तो वे बड़े ही प्रसन्न होकर नाचने कूदने और गाने 
लगे। यह बात कुछ-कुछ बुद्धि वालों व राजा के दीवान आदि को 
अच्छी न लगी। 
राजा का एक चार पीढ़ी का बूढ़ा 90 वर्ष का दीवान था | उसको 
जाकर उसके परपोते ने जो उस समय दीवान था, यह बात सुनाई | 
तब उस वृद्ध ने कहा कि वे धूर्त हैं तू मुझको राजा के पास ले चल | 
वह ले गया | बैठते समय राजा ने बड़े हर्षित होकर उन नाककटों की 
बातें उसे सुनाई | दीवान ने कहा कि सुनिये महाराज! ऐसी शीघ्रता 
नहीं करनी चाहिए | बिना परीक्षा किये पश्चात्ताप होता है | 
राजा : क्या ये सहस्त्र पुरूष झूठ बोलते होंगे? 
दीवान : झूठ बोलें व सच बिना परीक्षा के सच-झूठ कैसे कह 
सकते हैँ? . 
राजा : परीक्षा किस प्रकार करनी चाहिये? 
दीवान : विद्या, सृष्टिक्रम, प्रत्यक्षादि प्रमाणों से | 
राजा: जो पढ़ा न हो,वह परीक्षा कैसे करे? 
दीवान : विद्वानों के संग से, ज्ञान की वृद्धि करंके | 
राजा : जो विद्वान्‌ न मिले तो? 
दीवान: पुरूषार्थी को कोई बात दुर्लभ नहीं È | 
राजा : तो आप ही कहिए, क्या किया जाए | 
दीवान : मैं बुड्ढा और घर में बैठा रहता हूं ओर अब थोड़े दिन 
जीऊंगा भी | इसलिए प्रथम परीक्षा मैं कर लूं, तत्पश्चात्‌ जैसा उचित 
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समझें कीजिएगा | 

राजा : बहुत अच्छी बात है | ज्योतिषीजी! दीवानजी के लिए 
मूहूर्त देखो | 

ज्योतिषी : जी महाराज की आज्ञा | यही शुक्ल पंचमी 40 बजे 
का मुहूर्त अच्छा है। 

जब पंचमी आई तब राजाजी के पास आकर आठ बजे बुड्ढे 
दीवानजी ने राजाजी से कहा कि सहस्त्र सेना लेकर चलना चाहिए। 

राजा : वहां सेना का क्या काम है? 

दीवान : आपको राज्य व्यवस्था की जानकारी नहीं है | जैसा मैं 
कहता हूं, वैसा कीजिए | i 

राजा : अच्छा जाओ भाई, सेना को तैयार करो | साढ़े नौ बजे 
सवारी करके राजा सबको लेकर गयां उनको देखकर वे नाचने और 
गाने लगे। जाकर बैठें| जिसने यह सम्प्रदाय चलाया था जिसकी 
प्रथम नाक कटी थी, उसको बुलाकर कहा कि आज हमारे दीवानजी 
को नारायण का दर्शन कराओ | उसने कहा अच्छा, दस बजे का समय 
जब आया तब एक थाली एक मनुष्य ने नाक के नीचे पकड़ रखी | 
उसने पैना चाकू ले नाक काट थाली में डाल दी | दीवानजी की नाक 
से रुधिर की धारा छूटने लगी | दीवानजी का मूख मलिन पड़ गया। 
फिर एक धूर्त ने दीवानजी के कान में मन्त्रोपदेश किया कि आप भी 
हंसकर सबसे कहिये कि मुझको नारायण दीखता है। अब नाक कटी 
हुई नहीं आवेगी | जो ऐसा न कहोगे तो तुम्हारा बड़ा ठट्ठा होगा | सब 
लोग हंसी करेंगे। वह इतना कह अलग हुआ और दीवान जी ने 
अंगोछा हाथ में ले नाक की आड़ में लगा दिया | जब दीवानजी से 
राजा ने पूछा कहिये नारायण दीखता है वा नहीं? 

दीवानजी ने राजा के कान में कहा कि कुछ नहीं दीखता, वृथा 
इस धूर्त ने सहस्त्रों मनुष्यों को भ्रष्ट किया | राजा ने दीवान से कहा 
कि अब क्या करना चाहिए? दीवान ने कहा, इनको पकड़ कर कठिन 
दण्ड देना चाहिए | जब तक ये जीवें तब तक बन्दीघर में रखना 
चाहिए । उस दुष्ट को जिसने इन सबको बिगाड़ा है, गधे पर चढ़ाकर 
बड़ी दुर्दशा के साथ मारना चाहिए | जब राजा और दीवान कान में 
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बातें करने लगे, तब उन्होंने डरकर भागने की तैयारी की | परन्तु चारों 
ओर फौज ने घेरा दे रखा था, वे भाग न सके | राजा ने आज्ञा दी कि 
सबको पकड़, बेड़ियां डाल दो | इस दुष्ट का मुख काला कर, गधे पर 
चढ़ा इसके कण्ठ में फटे जूतों का हार पहिना, सर्वत्र घुमा, छोकरों से 
धूल, राख इस पर डलवा चौक-चौक में जूतों से पिटवा, कुत्तों से 
नुचवा मरवा डाला जावे | जो ऐसा न होवे तो पुनः दूसरे भी ऐसा काम 
करते न डरेंगे | जब ऐसा हुआ तक नाक कटे का सम्प्रदाय बन्द हुआ | 


la बा सा था था था का दा ला ला बा का का का का छा का का बा दा वा छा छा सा छा था का का दा 


a तुम्हें क्या चाहिए? जो कुछ भी चाहिए उसे मुस्कराहट & 
LÈ बल से प्राप्त करो न कितलवारसे। - J 
(5) परिकाल भक्त 

“परिकाल” नामक वैष्णव भक्त था | वह चोरी, डाका मार, छल 
कपटकर पराया धन हर, वैष्णवों के पास धर प्रसन्न होता था। एक 
समय उसको चोरी में कोई पदार्थ नहीं मिला जिसको वह लूटे | 
व्याकुल होकर फिरता था | नारायण ने समझा कि हमारा भक्त दुःख 
पाता है | सेठजी का स्वरूप बना, अंगूठी आदि आभूषण पहिन, रथ में 
बैठ कर सामने आये | तब तो परिकाल रथ के पास गया | सेठ से कहा 
सब वस्तु शीघ्र उतार दो, नहीं तो मार डालूंगा। उतारते-उतारते 
अंगूठी उतारने में देर लगी | परिकाल ने नारायण की अंगुली काट, 
अंगूठी ले ली | नारायण ने बड़े प्रसन्न होकर चतुर्भुज शरीर बना दर्शन 
दिया और कहा कि तू मेरा बड़ा प्रिय भक्त है, क्योंकि सब धन माल, 
लूट चौरी कर वैष्णवों की सेवा करता है, इसलिए तू धन्य है! फिर 
उसने जाकर वैष्णवों के पास सब गहने धर दिए | 

एक समय परिकाल को एक साहूकार नौकर बनाकर जहाज में 
बिठा कर देशान्तर में ले गया | वहां से जहाज में सुपारी भरी | परिकाल 
ने एक सुपारी तोड़ आधा टुकड़ा कर बनिये से कहा, यह मेरी आधी 
सुपारी जहाज में धर दो और लिख दो कि जहाज में आधी सुपारी 
परिकाल की हैं | बनिये ने कहा कि चाहे तुम हजार सुपारी ले लेना। 
परिकाल ने कहा, हम अधर्मी नहीं हैं जो हम झूठ-मूठं लें | हमको तो 
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आधी चाहिए | बनिया बेचारा भोला-भाला था, उसने लिख दिया | जब 
अपने देश में बन्दरगाह पर जहाज आया और सुपारी उतारने की तैयारी 
हुई तब परिकाल ने कहा हमारी आधी सुपारी दे दो | बनिया वही आध 
गी सुपारी देने लगा | तब परिकाल झगड़ने लगा कि मेरी तो जहाज में 
आधी सुपारी है | आधा बांट लूंगा । राजपुरूषों तक झगड़ा गया | परिकाल 
ने बनिये का लेख दिखाया कि इसने आधी सुपारी देनी लिखी है। 
बनिया बहुत कहता रहा, परन्तु उसने न माना | आधी सुपारी लेकर 
उसने वैष्णवों को अर्पण कर दी | तब तो वैष्णव बड़े प्रसन्न हुए | अब 
तक उस डाकू चोर परिकाल की मूर्ति मन्दिरों में रखते हैं। 

यह कथा भक्तमाल में लिखी है। बुद्धिमान देख लें कि वैष्णव, 
उनके सेवक और नारायण तीनों चोरमण्डली हैं वा नहीं? यद्यपि 
मतमतान्तरो में कोई थोड़ा अच्छा भी होता है, तथापि उस मत 
में रहकर सर्वथा अच्छा नहीं हो सकता। 


n निन्दा, स्तुति, लाभ हानि, मान अपमान, हर्ष शोक में 
सम रहना ही बुद्धिमानी है | ose आम nee 
(6) विद्या के शत्रु-खाखी 

बहुत से खाखी लकडे की लड़गेली (ढेरी) लगा धूनी तापते, 
जटा बढ़ाते, सिद्ध का वेश कर लेते हैं | बगुले के समान ध्यानावस्थित 
होते हैं | गांजा, भंग, चरस के दम लगाते | लाल नेत्र कर रखते, सबसे 
चुटकी-चुटकी अन्न, पिसान कौडी पैसे मांगते, गृहस्थों के लड़कों को 
बहकाकर चेले बना लेते हैं। बहुत करके मंजूर लोग उनमें होते हैं। 
कोई विद्या को पढ़ता होता तो उसको पढ़ने नहीं देते, किन्तु कहते हैं 
कि- 

पठितव्यं तदपि मर्त्तव्यं दन्तकटाकटेति कि कर्त्तव्यम्‌ | 

सन्तों को विद्या पढ्ने से क्या काम, क्योंकि विद्या पढ्ने वाले भी 
मर जाते हैं, फिर दन्त कटाकट क्यों करना? साधुओं को चार धाम 
फिर आना, सन्तों की सेवा करनी, रामजी का भजन करना | 

जो किसी ने मूर्ख अविद्या की मूर्ति न देखी हो तो खाखीजी का 
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दर्शन कर आवे | उनके पास जो कोई जाता है उनको बच्चा-बच्ची 
कहते हैं | चाहे वे खाखीजी के बाप-मां के समान क्‍यों न हों? जैसे 
खाखीजी हैं वैसे ही रूखड़, गोदड़िये और जमात वाले सुतरे-साई 
और अकाली, कानफटे, जोगी औघड़ आदि सब एक से हैं। 

एक खाखी का चेला “श्री गणेशाय नम: घोखता-घोखता कुएं 
पर जल भरने को गया | वहां पण्डित बैठा था, उसको “स्त्रीगाने साजनमें 
'घोखते देखकर बोला, अरे साधु! अशुद्ध घोखता है “श्रीगणेशाय नमः" 
ऐसा घोख | उसने झट लोटा भर गुरूजी के पास जाकर कहा कि एक 
बम्मन मेरे घोखने को अशुद्ध कहता है | ऐसा सुनकर झट खाखीजी 
उठा, कूप पर गया | पण्डित से कहा, तू एक प्रकार का पाठ जानता 
है, हम तीन प्रकार का जानते हैं | “स्त्रीगनेसाजन्नमेँ” “स्त्रीगनेसायन्नमेँ' 
श्रीगणेशायन TA | 

पण्डित : सुनो साधुजी! विद्या की बात बहुत कठिन है | बिना 
पढे विद्या नहीं होती। * 

खाखी : चल बे, सब विद्वानों को हमने रगड़ मारा, जौ भांग में 
घोट एक दम सब उड़ा दिये, सन्तों का घर बड़ा हैं। तू क्या जाने | 

पण्डित : देखो! तो जुमने विद्या पढ़ी होती, तो ऐसे अपशब्द 
क्यों बोलते? सब प्रकार का तुमको ज्ञान होता | 

खाखी : अबे तु हमारां गुरु बनता है? तेरा उपदेश हम नहीं 
सुनते। 

पण्डित : सुनोगे कहां से? बुद्धि ही नहीं है। उपदेश सुनने 
समझने के लिए विद्या चाहिए | 

खाखी : जो सब वेद शास्त्र पढ़े सन्तों को न माने, तो जानो कि 
वह कुछ भी नहीं पढ़ा। 2 

पण्डित : हां, हम सन्तों की सेवा करते हैं। परन्तु तुम्हारे से 
हुरदगों की नहीं करते क्योंकि सन्त, सज्जन, विद्वान धार्मिक, परोपकारी 
पुरूषों को कहते हैं। - RPEN 

खाखी : देख, हम रात-दिन नंगे रहते | धूनी तापते, गांजा 
चरस के सैकड़ों दम लगाते, तीन-तीन लोटा भांग पीते, गांजा, भांग, 
धतूरे की पत्ती की भाजी (शाक) बना खाते | संखिया और अफीम भी 
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चट निगल जाते | नशे में गर्क रात-दिन बेगम रहते | दुनिया को कुछ 
नहीं समझते, भीख मांगकर टिकक्ड बना खाते, रात भर ऐसी खांसी 
` उठती जो पास में सोवे उसको भी नींद कभी न आवे इत्यादि सिद्धियां 
` और साधुपन हममें है | फिर तू हमारी निन्दा क्यों करता है? चेत्‌ बाबूडे, 
जो हमको दिक्क करेगा तो हम तुमको भस्म कर डालेंगे। 
पण्डित : ये सब लक्षण असाधु मूर्ख ओर गवर्गण्डों के हैं, साधुओं 
के नहीं | सुनो 'साध्नोति पराणि धर्मकार्याणि सः साधुः जो धर्म युक्त 
उत्तम कार्य करे, सदा परोपकार में प्रवृत हो जिसमें कोई दुर्गुण न हो 
विद्वान्‌ सत्योपदेश से सबका उपकार करे, उसको 'साधु' कहते हैं। 
खाखी :चल बे, तू साधू के कर्म क्या जाने? सन्तो का घर बड़ा 
है। किसी सन्त से अटकना नहीं, नहीं तो देख एक चीमटा उठाकर 
मारेगा, कपाल फुड़वा लेगा। 
पण्डित : अच्छा खाखी, जाओ अपने आसन पर | हमसे बहुत 
गुस्से मत हो | जानते हो, राज्य कैसा है? किसी को मारोगे तो पकड़े 
जाओगे, कारावास भोगोगे, बैंत खाओंगे | कोई तुमको भी मार बैठेगा 
फिर क्या करोगे? यह साधु का लक्षण नहीं | 
खाखी : चल बे चेले | किस राक्षस का मुख दिखलाया | 
पण्डित : तुमने कभी किसी महात्मा का संग नहीं किया है, नहीं 
तो ऐसे जड़ मूर्ख न रहते | 
खाखी : हम आप ही महात्मा हैं, हमको किसी दूसरे की गर्ज 
नहीं। 
पण्डित : जिसके भाग्य नष्ट होते हैं उनकी तुम्हारी सी बुद्धि 
और अभिमान होता है | खाखी चला गया आसन पर और पण्डित घर 
को गए | जब संध्या आर्ती हो गई तब, उस खाखी को बुड्ढा समझ 
बहुत से खाखी “डण्डोत-डण्डोत” कहते साष्टांग करके बैठे | उस 
खाखी ने पूछा-अरे रामदसिया! तू क्या पढ़ा है? 
रामदास.: महाराज? मैंने “वेस्नुसहसर नाम" पढ़ा है | 
खाखी : अब गोबिन्ददासिये! तू क्या पढा है? 
गाबिन्ददासः मैं “रामसतवराज“ पढ़ा हूँ | अमुक खाखीजी के 
पास से | तब रामदास बोला कि महाराज! आप क्या पढे हैं? 


23 


खाखीजी : हम गीता पढ़े हैं | 
रामदास : किसके पास? - 
खाखीजी : चल बे छोकरे! हम किसी को गुरू नहीं करते | देख 


हम “परागराज” में रहते थे | हमको अक्खर नहीं आता था जब किसी _ 


लम्बी धोती वाले पण्डित को देखता था तब गीता के गोटके में पूछता 
था कि इस कलंगी वाले अक्खर का क्या नाम है? ऐसे पूछता-पूछता 
अठारह अध्याय गीता रगड़ मारी गुरू एक भी नहीं किया। 

शिक्षा : भला ऐसे विद्या के शत्रुओं को अविद्या घर करके ठहरे 
नहीं तो कहां जाय? ये लोग बिना नशा प्रमाद, लड़ना, खाना, सोना 
झांझ पीटना, घंटा, घंड़ियाल, शंख बजाना, धूनी चिता रखनी, नहाना, 
धोना, सब दिशाओं में व्यर्थ घूमने, फिरने के अन्य कुछ भी अच्छा काम 
नहीं करते | चाहे कोई पत्थर को भी पिघला लेवे परन्तु इन खाखियों 
के आत्माओं को बोध कराना कठिन है। क्योंकि बहुधा ये शूद्र वर्ण, 
मजूर, किसान, कहार आदि अपनी मजूरी छोड़, केवल राख रमा के 


बैरागी खाखी आदि हो जाते हैं। उसको विद्या वा सत्संग आदि का . 


महात्म्य नहीं जान पड़ सकता | 


£ क्रोध हमेशा मूर्खता से शुरू होता है और पछतावे पर ) 
४ समाप्त होता है | ; 2 5 


t ला था था का शा का मा मा शा हा जा दा मा भा का का शा मा आ का जा का था था था का सा वा J 


(7) ब्रह्मलोक की वेश्या 


ब्रह्मलोक में एक वेश्या थी | उसने कुछ अपराध कियां उसको 
शाप हुआ पुथ्वी पर गिर, उसने स्तुति की कि मैं पुनः स्वर्ग में क्योंकर 
आसाकूंगी? उसने कहा जब कभी एकादशी के व्रत का फल तुझे काई 
देगा तभी तू स्वर्ग में आ जाएगी | वह विमान सहित किसी नगर में गिर 
पड़ी। वहां के राजा ने उससे पूछा कि तू कौन है? तब उसने सब 
वृत्तान्त कह सुनाया और कहा कि जो कोई मुझको एकादशी का फल 
अर्पण करे तो फिर में स्वर्ग को जा सकती हूं। राजा ने नगर में खोज 
कराया | कोई भी एकादशी का व्रत करने वाला न मिला | किन्तु एक 
दिन किसी शूद्र-्त्री पुरूष में लडाई हुई थी | क्रोध में स्त्री दिन-रात 
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भूखी रही थी | दैवयोग से उस दिन एकादशी ही थी | उसने कहा कि 
मैंने एकादशी जानकर तो नहीं की | अकस्मात्‌ उस दिन भूखी रह गई 
थी | ऐसा राजा के भृत्यों से कहा तब तो वे उसको राजा के सामने 
ले आये | उससे राजा ने कहा कि तू इस विमान को छू। उसने छुआ, 
"तो उसी समय विमान ऊपर को उड़ गया | ये तो बिना जाने एकादशी 
के व्रत का फल है, जो जान के करे तो उसके फल का क्या पारावार 
है! वाह रे आंख के अन्धे लोगो, जो यह बात सच्ची हो तो हम एक पान 
का वीड़ा जो कि स्वर्ग में नहीं होता, भेजना चाहते हैं । सब एकादशी 
वाले अपना-अपना फल दे दो | जो एक पान का बीड़ा ऊपर को चला 
जाएगा तो पुनः लाखों-करोड़ों पान वहां भेजेंगे हम भी एकादशी व्रत 
किया करेंगे। जो ऐसा न होगा तो तुम लोगों को इस भूखे मरने रूप 
आपत्काल से बचावेंगे | 


बा का का झा का सा का बा सा मा का था भा मा था का शा का सा का सा क्रा जा दा सा सा प्रा बज ध्शू 


खामोश रहो, या ऐसी बात कहो जो मौन से अच्छी हो | 


(8) बुद्धिमान्‌ जाट 

एक जाट था | उसके घर में एक गाय वहुत अच्छी और बीस सेर 
दूध देने वालीथी | दूध बड़ा स्वादिष्ट होता था | कभी-कभी पोपजी के 
मुख में भी पड़ता था | उसका पुरोहित यही घ्यान कर रहा था कि जब 
जाट का बुड्ढा बाप मरने लगेगा तब इसी गाय का संकल्प करा 
लूंगा | कुछ दिनों में दैवयोग से उसके बाप का मरण समय आ गया | 
जीभ वन्द हो गई और खाट से भूमि पर ले लिया अर्थात्‌ प्राण छोड़ने 
का समय आ पहुंचा | उस समय जाट के इष्ट, मित्र और सम्बन्धी भी 
उपस्थित हुए थे। तब पोपजी ने पुकारा कि यजमान, अव तू इसके 
हाथ से गोदान करा | जाट 00 रुपया निकाल, पिता के हाथ में रख 
के बोला, पढ़ो संकल्प! पोपजी बोला, वाह-वाह! क्या बाप बारम्बार 
मरता है? इस समय तो साक्षात्‌ गाय को लाओ, जो दूध देती हो, बुड्ढी 
न हो, सब प्रकार से उत्तम हो। ऐसी गौ का दान करना चाहिए | 

जाटजी : हमारे पास तो एक ही गाय है। उसके बिना हमारे 
लड़के-बालों का निर्वाह न हो सकेगा | इसलिए उसको न दूंगा | लो 
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200 रुपये का संकल्प पढ़ देओ इन रुपयों से दूसरी दुधारु गाय ले 
लेना। । 
पोपजी : वाह जी वाह, क्या तुम अपनी गाय को बाप से भी 
अधिक समझते हो? क्या अपने बाप को वैतरणी नदी में डुबाकर दुःख 
देना चाहते हो? तुम अच्छे सुपुत्र हुए! तब तक पोपजी की ओर सब 
कुटुम्बी हो गए क्योंकि उन सबको पहिले ही पोपजी ने बहका रखा था 
ओर उस समय भी इशारा कर दियां सबने मिलकर हठ करके उसी 
गाय का दान उसी पोपजी को दिला दिया उस समय जाट कुछ भी 
न बोला | उसका पिता मर गया पोपजी बछड़ा सहित गाय और दोहने 
की बटलोई को ले अपने घर में गाय-बछड़े को बांध, बटलोई धर पुनः 
जाट के घर आया और मृतक के साथ श्मशान भूमि में जाकर दाह कर्म 
कराया। वहां भी कुछ-कुछ पोपलीला चलाई | पश्चात्‌ दश-गात्र, 
सपिंडी कराने आदि में भी उसको AST | महाब्राह्मणों ने भी लूटा ओर 
भुक्कड़ों ने भी बहुत-सा माल पेट में भरा अर्थात्‌ जब सब क्रिया हों 
चुकी तब जाट ने जिस किसी के घर से दूध मांग-मूंग निर्वाह किया | 
Ulead दिन प्रातःकाल पोपजी के घर पहुंचा | देखा तो पोपजी ने गाय 
दुही बटलोई भर उठने की तैयारी थी | इतने में ही जाटजी पहुंचे | 
उसको देख पोपजी बोला, आइये | यजमान बैठिये | 
जाटजी : तुम भी पुरोहित जी इधर आओ। 
पोपजी : अच्छा, दूध धर आऊं। 
जाटजी : नहीं-नहीं, दूध की बटलोई इधर लाओ। बिचारे 
पोपजी जा बैठे और बटलोई सामने धर दी। 
- जाटजी: तुम बड़े झूठे हो | 
पोपजी : क्या झूठ किया? 
जाटजी : कहो तुमने गाय किसलिए ली थी? 
पोपजी : तुम्हारे पिता के वैतरणी नदी तरने के लिए। 
जाटजी : अच्छा पर तुमने वहां वैतरणी के किनारे पर गाय क्यों 
न पहुंचाई? हम तो तुम्हारे भरोसे पर रहे और तुम अपने घर में; बांध 
बैठे। जाने मेरे बाप ने वैतरणी में कितने गोते खाए होंगे? . 
 पोपजी : नहीं-नहीं, वहां इस दान के पुण्य के प्रभाव से दूसरी 
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गाय बनकर उनको उतार दिया होगा | 
2 जाटजी : वैतरणी नदी यहां से कितनी दूर और किधर की ओर 
? 

पोपजी : अनुमान से कोई तीस करोड़ कोश दूर है क्योकि 
उन्चास करोड़ योजन पृथ्वी है और दक्षिण-पश्चिम दिशा में वैतरणी 
नदी है। (कोश दो मील, योजन = आठ मील) 

जाटजी : इतनी दूर से तुम्हारी चिट्ठी वा तार का समाचार 
गया हो, उसका उत्तर आया हो कि वहां पुण्य की गाय बन गई, अमुक 
के पिता को पार उतार दिया, दिखलाओ | 

पोपजी : हमारे पास गरूड़ पुराण के लेख के अलावा डाक वा 
तार वगैरा दूसरी कोई वस्तु नहीं 

जाटजी : इस गरूड़ पुराण को हम सच्चा कैसे मानें? : 

पोपजी : जैसे सब मानते हैं? . 

जाटजी : यह पुस्तक तुम्हारे पुरूषाओं ने तुम्हारी जीविका के 
लिए बनाया है। क्योंकि पिता को अपने पुत्रों से अलावा कोई प्रिय 
नहीं। जब मेरा पिता मेरे पास चिट्ठी-पत्री वा तार भेजेगा तभी मैं 
वैतरणी नदी के किनारे गाय पहुंचा दूंगा | उनको पार उतार पुनः गाय 
को घर में ला दूध पिया करेंगे | लाओ! दूध की भरी हुई बटलोई | गाय, 
बछड़ा लेकर जाटजी अपने घर को चला। 

-पोपजी : तुम दान देकर लेते हो, तुम्हारा सत्यानाश हो जाएगा | 

जाटजी : चुप रहो, नहीं तो तेरह दिन तक दूध के बिना जितना 
दुःख हमने पाया है सब कसर निकाल दूंगा | तब पोपजी चुप रहे और 
जाट गाय IHS ले अपने घर पहुंचे | 

जब ऐसे ही जाटजी के से पुरूष हों, तो पोपलीला संसार में न 
चले | जो ये लोग कहते हैं कि दशगात्र के पिण्डों से दस अंग, सपिंडी 
करने से शरीर के साथ जीव का मेल हो कर अंगुष्ठ मात्र शरीर बन 
कर पश्चात्‌ यमलोक को जाता है। मरते समय यमदूतों का आना 
व्यर्थ होता है| त्रयोदशाह के पश्चात्‌ आना चाहिए | जो शरीर बन 
जाता हो तो अपनी स्त्री सन्तान और इष्ट मित्रों के मोह से क्यों नहीं 
लौट आता है? | 
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n जो अध्यापक नौकरी पा लेने पर प्रचार व शास्त्रार्थ से a 
* मागता है, शिष्यों का नैतिक उत्थान करने में परिश्रम नहीं ॥ 
ग करता और केवल पेट पालने के लिए विद्या पढाता है ऐसा ! 
॥ व्यक्ति पण्डित नहीं वरन्‌ ज्ञान बेचने वाला बनिया कहलाता है | * 


(9) एक कहानी पुराणों की 

शिवपुराण में शिव ने इच्छा की कि मैं सृष्टि करूं तो एक नारायण 
नाम का जलाशय उत्पन्न किया। उसकी नाभि से कमल, कमल से 
ब्रह्म उत्पन्न हुआ उसने देखा कि सब जलमय È | जल की अंजलि 
उठा देख जल में पटक दी | उससे एक बुदबुदा उठा और बुदबुदा में 
से विष्णु उत्पन्न हुआ। उसने ब्रह्मा से कहा कि हे पुत्र! सृष्टि उत्पन्न 
कर! ब्रह्मा ने उससे कहा कि मैं तेरा पुत्र नहीं किन्तु तू मेरा पुत्र है | 
उनमें विवाद हुआ और दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों जल पर लड़ते रहे 
तब शिवमहादेव ने विचार किया कि जिनको मैंने सृष्टि करने के लिए 
भेजा था, वे दोनों आपस में लड़-झगड़ रहे हैं तव उन दोनों के 
बीच में से एक तेजोमय लिंग उत्पन्न हुआ और वह शीघ्र आकाश में 
चला गया। उसको देखकर दोनों हैरान हो गये। विचारा कि इसका 
आदि-अन्त लेना चाहिए | जो आदि अन्त लेकर शीघ्र आवे वह पिता 
और जो पीछे थाह लेकर आवे वह पुत्र कहावे | विष्णु कछुए का स्वरूप 
धरक नीचे को चला और ब्रह्मा हंस का शरीर धारण करके ऊपर को 
उड़ा | दोनों मनोवेग से चले | दिव्य सहस्र वर्ष पर्यन्त दोनों चलते रहे 
तो भी उसका अन्त न पाया। तब नीचे से ऊपर विष्णु और ऊपर से 
नीचे ब्रह्मा चला | ब्रह्मा ने विचारा कि जो वह थाह ले आया होगा तो 
मुझको पुत्र बनना पड़ेगा ऐसा सोच रहा था कि उसी समय एक गाय 
और एक केतकी का वृक्ष ऊपर से उतर आया | उनसे ब्रह्मा ने पूछा कि 
तुम कहां से आये हो? उन्होंने कहा कि हम सहस्त्र वर्षों से इस लिंग 
के आधार से चले आते हैं | ब्रह्मा ने पूछा कि इस लिंग का थाह है वा 
नहीं? उन्होंने कहा कि नहीं | ब्रह्मा ने उनसे कहा कि तुम हमारे साथ 
चलो और ऐसी साक्षी दो कि मैं इस लिंग के शिर पर दूध की धारा 
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वर्षाती थी और वृक्ष कहे कि मैं फूल वर्षाता था, ऐसी साक्षी दो तो मै 
तुमको ठिकाने पर ले चलूं। उन्होंने कहा कि हम झूठी साक्षी नहीं देंगे। 
तब ब्रह्मा कुपित होकर बोला- जो साक्षी नहीं दोगे तो मैं तुमको अभी 
भस्म कर देता हूं। तब दोनों ने डर कर कहा कि हम जैसी तुम कहते 
हो वैसी साक्षी देंगें। तब तीनों नीचे की ओर चले | विष्णु प्रथम ही आ 
गए थे, ब्रह्मा भी पहुंचा | विष्णु से पूछा कि तू थाह ले आया वा नहीं? 
तब विष्णु बोला-मुझको इसका थाह नहीं मिला | ब्रह्मा ने कहा-मैं ले 
आया | विष्णु ने कहा-कोई साक्षी दो | तब गाय और वृक्ष ने साक्षी दी | 
हम दोनों लिंग के सिर पर थे | तब लिंग में से शब्द निकला और शाप 
दिया कि क्योंकि तू झूठ बोला इसलिए तेरा फूल मुझ वा अन्य देवता 
पर जगत में कहीं नहीं चढ़ेगा | और जो कोई चढ़ावेगा उसका सत्यानाश 
होगा। गाय को शाप दिया कि जिस मुख से तू झूठ बोली उसी से 
विष्ठा खाया करेगी | तेरे मुख की पूजा कोई नहीं करेगा | किन्तु पूंछ 
की करेंगे | ब्रह्मा को शाप दिया कि तू मिथ्या बोला इसलिए तेरी पूजा 
संसार में कहीं न होगी और विष्णु को वर दिया “तू सत्य बोला इससे 
तेरी पूजा सर्वत्र होगी | पुनः दोनों ने लिंग की स्तुति की | उससे प्रसन्न 
होकर उस लिंग में एक जटाजूट मूर्ति निकल आई और कहा कि 
तुमको मैंने सृष्टि करने के लिए भेजा था, झगड़े में क्यों लगे रहे? ब्रह्मा 
ओर विष्णु ने कहा कि हम बिना सामग्री सृष्टि कहां से करें? तब 
महादेव ने अपनी जटा में से एक भस्म का गोला निकालकर दिया कि 
जाओ इसमें से सब सृष्टि बनाओ, इत्यादि | भला कोई इन पुराणों के 
बनाने वालों से पूछे कि जब सृष्टि और पंचमहाभूत भी नहीं थे तो ब्रह्मा, 
विष्णु, महादेव के शरीर, जल, कमल, लिंग, गाय और केतकी का वृक्ष 
और भस्म को गोला क्या तुम्हारे बाबा के घर में से आ गिरे? 

वैसे ही भागवत में विष्णु की नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा और 
ब्रह्मा के दाहिने पग के अंगूठे से स्वायंभुव और बायें अंगूठे से शतरूपा 
राणी, ललाट से रुद्र और मरीचि आदि दश पुत्र उनसे प्रजापति, उनकी 
तेरह लड़कियों का विवाह कश्यप से, उनमें से दिति से दैत्य, दनु से 
दानव, अदिति से आदित्य,विनता से पक्षी, कद्रु से सर्प, सरमा से कुत्ते, 
स्याल आदि और अन्य स्त्रियों से हाथी, घोड़े, ऊंट, गधा, भैंसा, घास, 
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फूंस ओर बबूल आदि वृक्ष कांटे सहित उत्पन्न हो गये। वाह रे वाह! 


भागवत के बनाने वाले लालबुझक्कड़। तुमको ऐसी-ऐसी मिथ्या बातें | 


लिखने में तनिक भी लज्जा न आई निपट अन्धा ही बन गया। 
स्त्री-पुरुष के रजवीर्य के संयोग से मनुष्य तो बनते ही हैं परन्तु परमेश्वर 
की सृष्टिक्रम से विरुद्ध पशु, पक्षी सर्प आदि कभी उत्पन्न नहीं हो 
सकते और हाथी, ऊंट, सिंह, कुत्ता, गधा ओर वृक्षादि का स्त्री के 
गर्भाशय में स्थित होने का अवकाश कहां हो सकता है? ओर सिंह 
आदि उत्पन्न होकर अपने मां-बाप को क्यों न खा गये? और मनुष्य 
से पशु पक्षी, वृक्षादि का उत्पन्न होना क्योंकर संभव हो सकता है? 
शोक है इन लोगों की रची हुई इस महा असम्भव लीला पर, 
जिसने संसार को अभी तक भ्रम रखा है। भला इन सब झूठ बातों को 
वे अन्धे पोप ओर बाहर भीतर की फूटी आंखों वाले उनके चेले सुनते 
ओर मानते हैं। बड़े ही आश्चर्य की बात है कि ये मनुष्य हैं वा अन्य 
कोई! इन भागवतादि पुराणों के बनाने वाले जन्मते ही क्यों नहीं गर्भ 
ही में नष्ट हो गये? वा जन्मते समय मर क्यों न गये? क्योंकि इन पापों 
से बचते तो आर्य्यवर्त देश दुःखों से बच जाता | 
सीधा मार्ग वहीं होता है जिसमें सत्य मानना, सत्य ॥ 
४ बोलना, सत्य करना, पक्षपात रहित न्याय, धर्म का आचरण ॥ 
* करना आदि है और उससे विपरित का त्याग करना 


दुनिया होई बावरी पाथर पूजन जाए 
„ घर की चाकी कोई न पूजे जिसका पीसा खाए 
iS BSE EB RRP EB दा का मा का का सा को मा मा मा मा का हा uu ua कबीर जप ) 
(0) कहानी मूर्तियों की 
प्रश्न : मूर्तिपूजा कहां से चली? 
उत्तर : जैनियों से। 


प्रश्न : जैनियों ने कहां से चलाई? 
उत्तर : अपनी अज्ञानता से | 
प्रश्न : जैनी लोग कहते हैं कि शान्त, ध्यानावस्थित बैठी हुई 
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मूर्ति देख कर अपने जीव का भी शुभ परिणाम वैसा ही होता है। 

उत्तर : जीव चेतन और मूर्ति जड़ | क्या मूर्ति के सदृश जीव भी 
जड़ हो जाएगा | यह मूर्तिपूजा केवल पाखण्ड मत है, और जैनियों ने 
चलाई हैं। ह 

प्रश्न : शाक्त आदि ने मूर्तियों में जैनियों का अनुसरण नहीं 
a क्योंकि जैनियो की मूर्तियों के सदृश वैष्णवादि को मूर्तियां नहीं 

| 

उत्तर : हां, यह ठीक है जो जैनियों के तुल्य बनाते तो जैनमत 
में मिल जाते | इसलिए जैनियों की मूर्तियों के विरूद्ध बनाई, क्योंकि 
जैनों से विरोध करना इनका काम और इनसे विरोध करना मुख्य 
उनका काम था। जैसे जैनों ने मूर्तियां नंगी ध्यानावस्थित और विरक्त 
मनुष्य के समान बनाई हैं उनसे विरूद्ध वैष्णवादि ने यथेष्ट श्रृंगारित 
स्त्री के सहित रंग, राग-भोग विषयासक्ति संहिताकार खड़ी और बैठी 
हुई बनाई हैं। जैनी लोग बहुत से शंख घण्टा घड़ियाल आदि बाजे 
नहीं बजाते | ये लोग बड़ा कोलाहल करते हैं | तब तो ऐसी लीला के 
रचने से वैष्णवादि सम्प्रदायी पोपों के चेले जैनियों के जाल से बचकर 
इनकी लीला में आ फंसे और बहुत से व्यासादि महर्षियों के नाम से 
मनमाने असम्भव गाथायुक्त ग्रन्थ बनाये | इनका नाम “पुराण” रखकर 
कथा भी सुनाने लगे। फिर ऐसी-ऐसी विचित्र माया रचने लगे कि 
पाषाण की मूर्तियां बनाकर गुप्त कहीं पहाड़ वा जंगल आदि में धर 
आये वा भूमि में गाड़ दीं। पश्चात्‌ अपने चेलों में प्रसिद्ध किया कि 
मुझको रात्रि में स्वप्न में महादेव, पार्वती, राधा, कृष्ण, सीता, राम व 
लक्ष्मी, नारायण, भैरव ओर हनुमान आदि ने कहा है कि हम अमुक-अमुक 
ठिकाने हैं | हमको वहां से ला, मन्दिर में स्थापना कर | तू ही हमारा 
पुजारी होवे तो हम मनोवांछित फल देंवे। 

जब आंख के अन्धे और गांठ के पूरे लोगों ने पोपजी की लीला 
सुनी, तब तो सच ही मान ली | उनसे पूछा कि ऐसी वह मूर्ति कहां पर 
है? तब तो पोपजी बोले कि अमुक पहाड़ वा जंगल में है | चलो मेरे 
साथ, दिखला दूं। तब तो वे अन्धे उस धूर्त के साथ चले ओर वहां 
पहुंचकर देखा तो आश्चर्यचकित होकर उस पोप के पग में गिरकर 


३। 


कहा कि आपके ऊपर इस देवता की बड़ी ही कृपा है | अब आप ले 
चलिए और हम मन्दिर बनवा देंवेगे | उसमें इस देवता की स्थापना कर 
आप ही पूजा करना और हम लोग भै इस प्रतापी देवता के दर्शन 
करके मनावांछित फल पावेंगे | इसी प्रकार जव एक ने लीला रची तव 
तो उसको देख, सब पोप लोगों ने अपनी जीविकार्थ छल-कपट से 
मूर्तियों की स्थापना की | 


`` संसार में जितने दान है अर्थात्‌ जल, अन्न, गौ, पुथ्वी, \ 
४ वस्त्र, तिल, सुवर्ण और घृत आदि इन सब दानों से वेद ॥ 
“१ विद्या का दान अति श्रेष्ठ है | ` 


सा भा सा शा मा ला भा HB भरा मा मा मा भा का कद बा बा बा मरा भा मालामा वा मा डर बह का A 


(44) मूर्ख चेले 

किसी वैरागी के दो चेले थे। वे प्रतिदिन गुरू के पग दबाया 
करते थे। एक ने दाहिने पग और दूसरे ने बायें पग की सेवा करनी 
बांट ली थी एक दिन ऐसा हुआ कि एक चेला कहीं बाजार हाट को 
चला गया और दूसरा अपने सेव्य पग की सेवा कर रहा था इतने में 
गुरू जी ने करवट फेरी तो उसके सेव्य पग पर दूसरे गुरू भाई का 
सेव्य पग पड़ा | उसने डण्डा ले पग पर धर मारा | गुरू ने कहा कि अरे 
दुष्ट! तूने यह क्या किया? चेला बोला कि मेरे सेव्य पग के ऊपर यह 
पग क्यों आ चढ़ा? इतने में दूसरा चेला, जो कि बाजार हाट को गया 
था, आ पहुंचा | वह भी अपने सेव्य पग की सेवा करने लगा | देखा पग 
सूजा पड़ा है। बोला कि गुरूजी! यह मेरे सेव्य पग में क्या हुआ? गुरू 
न॑ सब वृत्तान्त सुना दिया | वृह भी मूर्ख न बोला न चाला. चुपचाप 
डण्डा उठा के बड़े बल से गुरू के दूसरे पग में मारा। गुरू ने उच्च स्वर 
में पुकार मचाई | तब तो दोनों चेले डण्डा लेकर पिल पड़े और गुरू के 
Gal को पीटने लगे | तब तो बड़ा कोलाहल मचा और लोग सुनकर 
आये। कहने लगे कि साधुजी! क्या हुआ? उनमें से किसी बुद्धिमान्‌ 
पुरूष ने साधु को छुड़ाने के पश्चात्‌ उन मूर्ख चेलों को उपदेश दियाकि 
देखों ये दोनों पग तुम्हारे गुरू के हैं उन दोनों की सेवा करने से उसी 
का सुख पहुंचता और दुःख देने से उसी को दुःख होता है। 
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जैसे एक गुरू की सेवा में चेलों ने लीला की | इसी प्रकार जो 
एक अखण्ड सच्चिदानन्दस्वरूप परमात्मा के विष्णु, रूद्रादि अनेक 
नाम हैं। इन नामों का अर्थ न जानकर शैव, वैष्णवादि सम्प्रदायी लोग 
परस्पर एक-दूसरे के नाम की निन्दा करते हैं | मन्दमति तनिक भी 
अपनी वुद्धि को फैलाकर नहीं विचारते हैं कि ये सब विष्णु, रूद्र, शिव 
आदि नाम एक अद्वितीय, सर्वनियन्ता, सर्वान्तर्यामी, जगदीश्वर के 
अनेक गुण, कर्म, स्वभावयुक्त होने से उसी के वाचक हैं! भला क्या ऐसे 
लोगों पर ईश्वर का कोप न होता होगा? 


G ऋषि, महर्षि, राजे, महाराजे लोग बहुत सा हवन यज्ञ ४ 
8 कॅरते और कराते थे | जब तक हवन करने का प्रचार रहा " 
8 तब तक आर्य्यवर्त (भारत) देश रोगों से रहित और सुखों " 
| से पूरित था | अब भी प्रचार हो तो वैसा ही हो जाय। ४० 


(42) भूतप्रेत व ज्योतिषीजी 

जब गुरू का प्राणान्त हो तब मृतक शरीर जिसका नाम प्रेत है 
उसका दाह करने वाला शिष्य प्रेतहार अर्थात्‌ मृतक को उठाने वालों 
के साथ दशवें दिन शुद्ध होता है। 

और जब उस शरीर का दाह को चुका, तब उसका नाम भूत 
होता है अर्थात्‌ वह अमुक नामा पुरूष था | जितने उत्पन्न हों वर्तमान 
में आकर न रहें, वे भूतस्थ होने से उनका नाम भूत है | ऐसा ब्रह्मा से 
लेकर आज पर्यन्त के विद्वानों का सिद्धान्त है | परन्तु जिसको शंका, 
कुसंग कुसंस्कार होता है, उसको भय और शंकारूप भूतप्रेत, शाकिनी, 
डाकिनी अनेक भ्रमजाल दुःखदायक होते हैं। ' 

देखो, जब कोई प्राणी मरता है तब उसका जीव पाप, पुण्य के 
वश होकर परमेश्वर की व्यवस्था से सुख-दुःख के फल भोगने के अर्थ 
जन्मान्तर धारण करता है | क्या इस अविनाशी परमेश्वर की व्यवस्था 
का कोई भी नाश कर सकता है? अज्ञानी लोग वैद्यकशास्त्र वा पदार्थ 
विद्या के पढ़ने, सुनने और विचार से रहित होकर सन्निपात ज्वरादि 
शारीरिक और उन्मादादि मानस रोगों का नाम भूत-प्रेतादि धरते हैं । 
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उनका औषधसेवन और पथ्यादि उचित व्यवहार न करके SAL, 
पाखण्डी, महामूर्ख, अनाचारी स्वार्थी, भंगी, चमार, शूद्र, म्लेच्छादि पर 
भी विश्वासी होकर अनेक प्रकार के ढोंग,छल, कपट और उच्छिष्ट . 
भोजन, SRI, धागा आदि मिथ्या मंत्र-यंत्र बांधते-बंधवाते फिरते हैं। 
अपने धन का नाश, सन्तान आदि की दुर्दशा और रोगों को बढ़ाकर 
दुःख देते फिरते हँ | जब आंख के अन्धे और गांठ पूरे उन दुर्बुद्धि, 
पापी, स्वार्थियों के पास जाकर पूछते हैं कि “महाराज! इस लड़का, 
लड़की, स्त्री और पुरूष को न जाने क्या हो गया है?” तब वे बोलते 
हैं कि “इसके शरीर में बड़ा भूत, प्रेत, भैरव, शीतला आदि देवी आ गई 
है।जब तक तुम उसका उपाय न करोगे तब तक ये न छूटेंगे और प्राण 
भी हर लेंगे। जो तुम मलीदा व इतनी भेंट दो तो हम मंत्र-जप पुरूशचरण 
से झाड़ के इनको निकाल देंगे।” तब वे अन्धे और उनके सम्बन्धी 
बोलते हैं कि “महाराज! चाहे हमारा सर्वस्व ले लो परन्तु इनको अच्छा 
कर दीजिए |" तब तो उनकी बन पड़ती है | वे धूर्त कहते हैं “जाऔं, 
लाओं इतनी सामग्री, इतनी दक्षिणा, देवता को भेंट और ग्रहदान कराओ" 
SS, मृदंग, ढोल, थाली लेकर उसके सामने बजाते, गाते और उनमें 
से एक पाखण्डी उन्मत्त हो कर नाच-कूदकर कहता है, मैं इसका प्राण 
ही ले लूंगा।” तब वे अन्धे उस भंगी, चमार आदि नीच के पगों में 
पड़कर कहते हैं “आप चाहे सो लीजिए, इसको बचाइये |" तब वह 
धूर्त बोलता है, “मैं हनुमान हूं, लाओं पक्की मिठाई, तेल सिंदूर, सवा 
मन का रोट ओर लाल लंगोट |” “मैं देवी का भैरव हुँ लाओ पांच 
बोतल मद्य, बीस मुर्गा, पांच बकरे, मिठाई और वस्त्र |“ जब वे कहते 
हैं कि “जो चाहो, सो लो” तब तो वह पागल बहुत नाचने-कूदने 

लगता है। परन्तु जो कोई [च जूता Hee 
eu न्तु जो कोई बुद्धिमान्‌ उनकी भेंट पांच जूता, डण्डा वा 

चपेटा, लातें मारे तो उसके हनुमान, देवी और भैरव मन्न होकर 
भाग जाते हैं, क्योंकि वह उनका केवल धनादि = ee z 
ढोग है। । धनादि हरण करने के प्रयोऽ 
और जब किसी ग्रहग्रस्त ज्योतिर्विदाभास 

वे कहते हैं “हे महाराज! Sa 'तबवे ae vy TRA 
सूर्यादि क्र ग्रह चढ़े हैं। जो का ¦" तब वे कहते हैं कि “इस पर 
तुम इसकी शान्ति के लिए पाठ, पूजा, दान 
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कराओं तो इसकों सुख हो जाय, नहीं तो 
आश्चर्य नहीं? i बहुत पीड़ित होकर मर जाय 

उत्तर : कहिये ज्योतिर्वित्‌! जैसी यह पृथ्वी जड़ 
सूर्यादि लोक हैं। वे ताप ओर प्रकाशादि से भिन्न कुछ पर 
सकते। क्या ये चेतन हैं, जो क्रोधित होकर दुःख और शान्त होकर 
सुख दे सकें | Z 

प्रश्न : क्या ये जो संसार में राजा, प्रजा सुखी-दुःखी हो रहे हैं, 
यह ग्रहों का फल नहीं है? 

उत्तर : नहीं, ये सब पाप-पुण्यों के फल हैं | 

प्रश्न : तो क्या ज्योतिषशास्त्र झूठ हैं | 

उत्तर : नहीं जो उसमें अंक, बीज, रेखागणित विद्या है वह सब 
सच्ची, जो फल की लीला है, वह सब झूठी है | 

प्रश्न : क्या जो यह जन्मपत्र है सो निष्फल है? 

प्रश्न : हां वह जन्मपत्र नहीं किन्तु उसका नाम “शोकपत्र” 
रखना चाहिए, क्योंकि जब सन्तान का जन्म होता है तब सबको आनन्द 
होता है परन्तु वह आनन्द तब तक होता है कि जब तक जन्म-पत्र 
बनकर ग्रहों का फल न सुनें | जब पुरोहित जन्मपत्र बनाने को कहता 
है तब उसके माता-पिता पुरोहित से कहते हैं, “महाराज! आप बहत 
अच्छा जन्मपत्र बनाइये” जो धनाढ्य हो तो बहुत सी लाल-पीली 
रेखाओं से चित्र-विचित्र और निर्धन हो तो साधारण रीति से जन्मपत्र 
बनाकर सुनाने आता ÈI तब उसके मां-बाप ज्योतिषीजी के सामने 
बैठ कर कहते हैं “इसका जन्मपत्र अच्छा तो है?” ज्योतिषी कहता है 
“जो है, सुना देता हूं। इसके जन्म ग्रह बहुत अच्छे और मित्रग्रह भी 
बहुत अच्छे हैं। जिनका फल धनाढ्य और प्रतिष्ठावान्‌ जिस सभा में 
बैठेगा तो सबके ऊपर इसका तेज पड़ेगा, शरीर में आरोग्य ओर राज्यमानी 
होगा |“ इत्यादि बातें सुनकर पिता आदि बोलते हैं ' म i 
जी आप बहुत अच्छे हो |” ज्योतिषीजी समझते हैं इन बातों से कार्य 
सिद्ध नहीं होता | तब ज्योतिषी बोलता है कि “यह ग्रह तो बहुत अच्छे 
हैं। परन्तु यह ग्रह क्रूर हैं। अर्थात्‌ फलाने-फलाने ग्रह के योग से 8 
वर्ष में इसका मृत्युयोग है।” इसको सुनकर मामा-पितादि पुत्र के 
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जन्म के आनन्द को छोड़कर, शोकसागर में डूबकर ज्योतिषीजी से 
कहते हैं कि “महाराजजी! अब हम क्या करे?” तब ज्योतिषीजी कहतें 
हैं, “उपाय करो |” गृहस्थ पूछे, “क्या उपाय करें? ज्योतिषीजी प्रस्ताव 
करने लगते हैं कि, :ऐसा-ऐसा दान करो | ग्रह मंत्र का जप कराओं 
और नित्य ब्राह्मणों को भोजन कराओंगे तो अनुमान है कि नवग्रहों के 
विध्न हट जायेंगे |” अनुमान शब्द इसलिए कि जो मर जाएगा तो 
कहेंगे हम क्या करें, परमेश्वर के ऊपर कोई नहीं है, हमने तो बहुत सा 
यत्न किया और तुमने कराया, उसके कर्म ऐसे ही थे और जो बच जाय 
तो कहते हैं कि देखो, हमारे मंत्र, देवता ओर ब्राह्मणों की कैसी शक्ति 
है | तुम्हारे लड़के को बचा दिया | यहां यह बात होनी चाहिए कि जो 
इनके जप, पाठ से कुछ न हो तो दूने-तिगुने रूपये उन धूर्तो से ले 
लेने चाहिए | जो वच जाय तो भी ले लेने चाहिए क्योंकि जैसे ज्योतिषियों 
ने कहा है कि “इसके कर्म और परमेश्वर के नियम तोड़ने का सामर्थ्य 
किसी का नहीं ।” वैसे गृहस्थ भी कहे कि ' 'यह अपने कर्म और परमेश्वर 
के नियम से बचा है, तुम्हारे करने से नहीं |" 

और गुरू आदि भी पुण्यदान कराकर स्वयं ले लेते हैं। उनको 
भी वहीं उत्तर देना चाहिये जो ज्योतिषियों को दिया था। 

अब रह गई शीतला और मंत्र, तंत्र, यंत्र आदि | ये भी ऐसे ही 
ढोंग मचाने वाले मारण यंत्र हैं | कोई कहता है कि “जो हम मंत्र पढ़कर 
डोरा वा यंत्र बना देवें तो हमारे मंत्र, तंत्र देवता ओर पीर उस मंत्र, यंत्र 
के प्रताप से उसको कोई विध्न नहीं होने देते | उनको वहीं उत्तर देना 
चाहिए कि क्या तुम मृत्यु, परमेश्वर के नियम और कर्मफल से भी बचा 
सकोगे? तुम्हारे इस प्रकार करने से भी कितने ही लड़के मर जाते हैं 
और तुम्हारे घर में भी मर जाते हैं | क्या तुम मरण से बचा सकोगे? तब 
वे कुछ भी नहीं कह सकते और वे धूर्त जान लेते हैं कि यहां हमारी 
दाल नहीँ गलेगी। - ene 
4 पुरूष विद्वान, ज्ञानी, धार्मिक, सत्पुरूष का संगी, 
4 योगी, पुरूषार्थी, जितेन्द्रिय, सुशील होता है वही धर्म, अर्थ, » 
४ काम, मोक्ष को प्राप्त होकर इस जन्म और परजन्म में सदा ४ 
आनन्द में रहता है | ॥ 
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(॥3) कहानी शंकराचार्य की 

लगभग 2300 वर्ष हुए कि एक शंकराचार्य द्रविड़. देशोत्पन्न 
ब्राह्मण ब्रह्मचर्य से व्याकरणादि सब शास्त्रों को पढ़कर सोचने लगे कि 
अहह! सत्य आस्तिक वेदमत का छूटना और जैन नास्तिक मत का 
चलना बड़ी हानि की बात हुई है, इनको किसी प्रकार हटाना चाहिए | 
शंकराचार्य शास्त्र तो पढ़े ही थे परन्तु जैनमत के भी पुस्तक पढ़े थे 
और उनकी युक्ति भी बहुत प्रबल थी | उन्होंने विचारा कि इनको 
किसी प्रकार हटायें? निश्चित हुआ कि उपदेश और शास्त्रार्थ करने से 
ये लोग हटेंगे। ऐसा विचार कर उज्जैन नगरी में आए | वहां उस समय 
सुध्न्वा राजा था, जिसने जैनियों के ग्रंथ ओर कुछ संस्कृत भी पढ़ी थी | 
वहां जाकर वेद का उपदेश करने लगे और राजा से मिलकर कहा कि 
आप संस्कृत और जैनियों के भी ग्रन्थों को पढ़े हो और जैनमत को 
मानते भी हो, इसलिए मैं कहता हूं कि जैनियों के पंडितों से मेरा 
शास्त्रार्थ कराइये | इस प्रतिज्ञा पर कि जो हारे सो जीतने वाले का मत 
स्वीकार कर ले | आप्र भी जीतने वाले का मत स्वीकार कीजिएगा | 

यद्यपि सुधन्वा जैनमत के थे तथापि संस्कृत ग्रन्थ पढ्ने से 
उनकी बुद्धि में कुछ विद्या का प्रकाश था | इससे उसके मन में अत्यन्त 
पशुता नहीं छाई थी। क्योंकि जो विद्वान होता है, वह सत्यासत्य की 
परीक्षा करके सत्य का ग्रहण और असत्य को छोड़ देता है। जब तक 
सुधन्वा राजा को बड़ा विद्वान उपदेशक नहीं मिला था, तब तक सन्देह 
में थे कि इनमें कौन सा सत्य और कौन सा असत्य है? जब शंकराचार्य 
की यह बात सुनी, तो बड़ी प्रसन्नता के साथ बोले कि शास्त्रार्थ कराकर 
सत्यासत्य का निर्णय अवश्य करावेंगे | 

जैनियों के पंडितों को दूर-दूर से बुलाकर सभा कराई | उनमें 
शंकराचार्य का वेदमत और जैनियों का वेदविरूद्ध मत था। अर्थात्‌ 
शंकराचार्य का पक्ष वेदमत की स्थापना और जैनियों का खण्डन तथा 
जैनियों का पक्ष 'अपने मत का स्थापन और वेद का खण्डन' था। 
शास्त्रार्थ कई दिनों तक हुआ | जैनियों का मत था कि सृष्टि का कर्ता 
अनादि ईश्वर कोई नहीं, यह जगत्‌ और जीव अनादि है | इन दोनों 
की उत्पत्ति और नाश भी नहीं होता | इसके विरूद्ध शंकराचार्य का मत 
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था कि अनादि सिद्ध परमात्मा ही जगत्‌ का कर्ता है | यह जगत्‌ और 
जीव झूठा है क्योंकि उस परमेश्वर ने अपनी माया से जगत बनाया, 
वही धारण और प्रलय करता है। यह जीव और प्रपंच स्वप्नवत्‌ È | 
परमेश्वर आप ही सब रूप होकर लीला कर रहा है | बहुत दिनों तक 
शास्त्रार्थ होता रहा | परन्तु अन्त में युक्ति और प्रमाण से जैनियों का 
मत खण्डित और शंकराचार्य का मत अखण्डित रहा, तब उन जैनियों 
के पंडित और सुधन्वा राजा ने वेदमत को स्वीकार कर लिया, जैनमत 
को छोड़ दिया पुनः बड़ा हल्ला-गुल्ला हुआ और सुधन्वा राजा ने 
अपने अन्य इष्ट-मित्र राजाओं को लिखकर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ 
कराया | परन्तु जैनमत का पराजय समय होने से पराजित होते गए | 
पश्चात्‌ शंकराचार्य के सर्वत्र आर्यवर्त्त देश में घूमने का प्रबन्ध YE 
Pate राजाओं ने कर दिया और उनकी रक्षा के लिए साथ में 
नौकर-चाकर भी रख दिए | 

उसी समय से सबके यज्ञोपवीत होने लगे और वेदों को 
पठन-पाठन भी चला। दस वर्ष के भीतर सर्वत्र आर्यावर्त देश में 
घूमकर जैनियों का खण्डन और वेदों का मण्डन किया | परन्तु शंकराचार्य 
के समय में जैन विध्वंस की अर्थात्‌ जितनी मूर्तियां जैनियों की निकलती 
हैं, वे शंकराचार्य के समय में टूटी थीं | जो बिना टूटी निकलती हैं | वे 
जैनियो ने भूमि में गाड़ दी थीं कि तोड़ी न जाएं वे अब तक कहीं-कहीं 
` निकलती हैं। शंकराचार्य के पूर्व शैवमत भी थोड़ा सा प्रचलित था, 
उसका भी खण्डन किया | वाममार्ग का भी खण्डन किया | 

उस समय इस देश में धन बहुत था और स्वदेश भक्ति भी थी | 
जैनियों के मन्दिर शंकराचार्य और सुधन्वा राजा ने नहीं तुड़वाए थे, 
क्योंकि उनमें वेदादि की पाठशाला करने की इच्छा थी | जब वेदमत . 
का स्थापन हो चुका और विद्या प्रचार करने का विचार करते ही थे, 
उतने में दो जैन ऊपर से कथन मात्र वेदमत और भीतर से कट्टर जैन 
अर्थात्‌ कपटमुनि थे, शंकराचार्य उन पर अति प्रसन्न थे | उन दोनों ने 
अवसर पाकर शंकराचार्य को ऐसी विषयुक्त वस्तु खिलाई कि उनकी 
क्षुधा मन्द हो गई | पश्चात्‌ शरीर में फोड़े-फुंसी होकर छह महीने के 
भीतर शरीर छूट गया | तब सब निरूत्साही हो गये और जो विद्या का 
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प्रचार होने वाला था, वह भी न होने पाया | जो-जो उन्होंने शारीरिक 
भाष्यादि बनाये थे, उनका प्रचार शंकराचार्य के शिष्य करने लगे। 
अर्थात्‌ जो जैनियों के खण्डन के लिए ब्रह्म सत्य, जगत्‌ मिथ्या और 
जीव ब्रह्म की एकता कथन की थी, उसका उपदेश करने लगे | 

दक्षिण में श्रृंगेरी, पूर्व में भूगोवर्द्धन, उत्तर में जोशी और पश्चिम 
में द्वारिका में शारदामठ बांधकर शंकराचार्य के शिष्य महन्त बन और 
श्रीमान्‌ होकर आनन्द करने लगे, क्योंकि शंकराचार्य के पश्चात्‌ उनके 
शिष्यों की बड़ी प्रतिष्ठा होने लगी | (जगत्‌ मिथ्या ओर जीव ब्रह्म का 
एकत्व कथन वेद विरूद्ध है | अनुमान है, शंकराचार्य ने केवल जैनियों 
का खंडन करने के लिए ऐसा कहा था परन्तु शिष्य इसी का प्रचार 
करने लगे हैं |) E 


Peer Cee ee eens 
f हे परमेश्वर! 

तुम्हारी ज्योति से रोशन हैं सूरज चांद और तारे। 
महा अन्धेर है तुमको अगर दीपक fears FI 

बड़े नादान हैं वे जन जो गढ़ते आपकी मूरत। 
बनाता है जो सब जग को उसे कैसे बनाउँ मैं ।। 
'भुजाये हैं न गरदन है नसीना है न पेशानी | 

तू है निर्लेप 'नारायण' कहां चन्दन amns Ñ ।। 
लगाना भोग कुछ तुमको यह इक अपमान करना है। 
खिलाता है जो सब जग को उसे कैसे खिलाऊं मैं ।। 


(44) धर्म बनाम मत-मतान्तर 
कोई भी विवेकशील व्यक्ति असहमत नहीं होगा कि किसी भी 
वस्तु की रचना करने के लिए तीन कारणों की आवश्यकता होती हैं। 
उदाहरण के लिए मान लीजिए हम एक आभूषण का निर्माण करना 
चाहते हैं तो इसके लिए सोना चाहिए अतः सोना आभूषण का उपादान 
कारण है अब सोने से अपने आप तो आभूषण बन नहीं सकता। सुनार 
बनाएगा तो बनेगा वरन्‌ नहीं बनेगा, तो सुनार आभूषण का निमित्त 
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कारण है | इन दोनों कारणों के होते हुए भी, समय, स्थान, ज्ञान व कुछ 
औजारों, अग्नि आदि की भी परम आवश्यकता है | अत: आभूषण की 
रचना में समय, स्थान, औजार आदि सहायक के रूप में काम करते हैं 
अतः इन्हें साधारण कारण कहा जाता हैं | इसी प्रकार अन्य वस्तुओं की 
रचना के सम्बन्ध में भी जान लीजिए | इन तीनों में से अगर एक भी 
कारण नहीं होगा, तो किसी भी वस्तु की रचना असम्भव हैं ठीक इसी 
प्रकार सृष्टि उत्पत्ति के लिए भी तीन कारणों की आवश्यकता है। 
जिस प्रकार आभूशण के लिए सोना चाहिए इसी प्रकार सृष्टि रचना 
के लिए सत्व, रज, तम, परमाणु रूपी सामान चाहिए | यह 
सबउपादान कारण का काम करते हैं जिस प्रकार आभूषण बनाने के 
लिए सुनार चाहिए सृष्टि बनाने के लिए परमेश्वर चाहिए अत: परमेश्वर 
सृष्टि कानिमित्त कारण हैं | और जैसे आभूषण बनाने के लिए समय, 
स्थान, ज्ञान आदि चाहिए उसी प्रकार सृष्टि रचना के लिए काल, 
आकाश, विशेष प्रकार का ज्ञान आदि साधारण कारण हैं | सृष्टि 
उत्पत्ति विषय में निमित्त कारण वास्तव में दो हैं-परमात्मा, जो प्रारम्भ 
में जड़-चेतन जगत्‌ का निर्माण करता है | उसको मुख्य निमित्त कारण 
कहा गया है | आत्माएं जो मनुष्य शरीर पाकर सृष्टि का आगे विस्तार 
` करती हैं गौण निमित्त कारण हैं | अगर हम इस वैज्ञानिक सिद्धान्त को 
समझ लें तो धर्म का क, ख, ग समझ में आ सकता है| एक छोटी से 
छोटी वस्तु के निर्माण से लेकर सूर्य, चांद, सितारों आदि के निर्माण की 
कहानी इन तीन कारणों पर खड़ी है। इसको त्रैतवाद का सिद्धान्त 
कहा जा कता है बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस सिद्धान्त के विपरीत 
आज दुनिया एकत्व अथवा अद्धैत मत को मानने लगी है | इसका अर्थ 
वे यही लगताते हैं कि एक ईश्वर ही सृष्टि का निर्माता है, ऐसा कहना 
ऐसा ही होगा जैसे कोई कहे कि सुनार विना सोने के अथवा बिना 
समय, स्थान ज्ञान आदि के ही आभूषण बना सकता है। ईश्वर 
सर्वशक्तिमान्‌ का अर्थ प्रायः लोग लगाने लगे हैं कि वह आत्माओं को | 
भी बना सकता है | परमाणुओं को भी बना सकता है | जैसे सर्वशवित्तमान्‌ 
का यह अर्थ नहीं लिया जा सकता कि ईश्वर अपने जैसा दूसरा ईश्वर 
बना सकता है | उसी प्रकार सर्वशक्तिमान्‌ का यह भी अर्थ अनुचित है 
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कि वह आत्माओं और परमाणुओं को भी बना सकता है। वास्तव में 
जैसे आधुनिक, वैज्ञानिक भी मानता है कि परमाणु अनादि है। 
अर्थात्‌ उसका कोई आदि अन्त नहीं, ठीक उसी प्रकार परमेश्वर ओर 
आत्माएं भी अनादि हैं। । 

अगर हम उपर्युक्त तथ्य को तनिक वुद्धि पर जोर देकर अच्छी 
तरह ग्रहण कर लें तो आगे बढ़ा जा सकता है। अब इन तीनों के गुणों 
को पृथक्‌-पृथक्‌ समझ लेना होगा | (क) परमेश्वर: सच्चिदानन्द 
स्वरूप (सत्‌...चित्‌...आनन्द अर्थात्‌ सत्य, चेतन और आनन्द युक्त) 
निराकार, सर्वशक्तिमान्‌, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, अनानदि 
अनुपम, सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर अभय, 
नित्य पवित्र व सृष्टिकर्ता है ।ख) आत्माएं: सत्‌, चित्‌, अनादि, अनेक, 
अजर, अल्पज्ञ व कर्मानुसार अच्छे अथवा बुरे जन्म को ग्रहण करने 
वाली हैं और इलैक्ट्रोन, प्रोटोन आदि से भी अति सूक्ष्म होने के कारण 
किसी भी योनि में जा सकती हैं | पुनर्जन्म की अनेक घटनाओं, अत्यन्त 
छोटी आयु में प्रतिभाशाली बालकों का होना, एक बच्चे का अत्यन्त 
निर्धन परिवार से जन्म लेना और दूसरे बच्चे का अत्यन्त अमीर परिवार 
में जन्म लेना आदि तथ्य पूर्वजन्म के कर्मों के फल अथवा संस्कार 
के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं हो सकते | विशेष पुरूषार्थ योगाभ्यास 
एवं वेदानुकूल आचार करने से आत्माएं जन्म-मरण के चक्कर से छूट 
कर मुक्ति भी प्राप्त कर सकती हैं और यही वास्तव में मनुष्य के जीवन 
का परम लक्ष्य है सब प्रकार के दुःखों से छूटकर एक परान्तकाल 
अर्थात्‌ 33 नील 40 GRA 0 अरब वर्ष तक आनन्द में रहने का नाम 
मुक्ति है डार्विन के विकासवाद का सिद्धान्त कि बन्दर से मनुष्य का 
विकास हुआ है मात्र एक सिद्धान्त और कल्पना मात्र है। एक बार 
परमेश्वर स्वयं ही परमाणुओं से रज--वीर्य की उत्पत्ति कर युवावस्था 
युक्त प्राणियों की सृष्टि करता है जिसे आदि सृष्टि कहा जाता है | आध 
पुनिक सिद्धान्तवादी प्रायः यह पढ़ाते नहीं थकते कि लाखों वर्ष पूर्व 
मनुष्य जंगली व असभ्य था। धीरे-धीरे उसका विकास हुआ। परन्तु 
ऋग्वेद जिसे लाखों वर्ष प्राचीन माना जाता है और हर प्रकार के 
ज्ञान-विज्ञान से भरपूर है कहां से आ गया? और फिर ज्ञान दिए बिना 
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नहीं आ सकता | एक शिशु को अगर माता-पिता आदि से पृथक रखा 
जाए, तो वह कुछ भी न सीख पाएगा | अतः तथ्य यही है कि परमात्मा 
स्वयं ही आदि सृष्टि के युवा पुरूष स्त्रियों को अपना परिचय ज्ञान वेद 
मंत्रों को प्ररेणा द्वारा बुलवाकर और उनका अर्थ बता कर देता है | यह 
आत्माएं कर्म करने में स्वतंत्र परंतु कर्मों का फल भोगने में परतंत्र हैं। 
जो परमात्मा अरबों-खरबों सौर मण्डलों को अरबों वर्ष तक नियमित 
रूप से चला रहा है। उन पर निवास करने वाले जीवों का नाना प्रकार 
के फल फूल, अन्न आदि पैदा कर पालन कर रहा है उसके लिए 
आत्मा को कर्मानुसार जन्म व योनि प्रदान करना क्या कठिन है? 

(ग) परमाणु : यह जड़ (Inert) अनादि और सूक्ष्म है | अर्थात्‌ 
सत्व, रज,तम अति सूक्ष्म हैं और अलग गुण रखते हैं 
सृष्टि का उपादान कारण हैं | प्रेरणा द्वारा परमात्मा इनमें गति पैदा 
करता है और उनके संयोग से नाना प्रकार की सृष्टि, सूर्य, चांद, 
सितारे, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, नाना प्रकार के फल, फूल, सब्जियां, 
अन्न आदि के बीज उत्पन्न करता हैं | प्रत्येक सृष्टि 4 अरब 32 करोड़ 
वर्ष चलती है | उसके बाद 4 अरब 32 करोड़ तक प्रलय रहती है [यह 
चक्र अनादि काल से चला आ रहा है। . 

ऐसे ही ईश्वर की उपासना करना अर्थात्‌ यम-नियमों का पालन ' 
एवं यथासम्भव उसके अनुसार, न्यायकारी, दयालु, पवित्र बनकर, आसन 
लगाकर उसके इस स्वरूंप का ध्यान करना ही वास्तविकता में पूजा 
है और इस पूजा के लिए किसी मन्दिर, मस्जिद, गिरजा, गुरूद्वारे ` 
आदि की कदापि आवश्यकता नहीं वरन्‌ इन नामों ने, इन ही नारों ने 
इस पृथ्वी पर शान्ति व धर्म के नाम पर अशान्ति व अधर्म का ही प्रचार 
किया है। इस तरह की पूजा की शिक्षा का प्रचार जब तक विश्व की 
सरकारें एवं सज्जन व विवेकशील लोग आम जनता में इलैक्ट्रोनिक 
आदि माध्यमों से नहीं करेंगे तब तक शान्ति के सब प्रयास बार-बार 
असफल होते रहेंगे। न्याय व धर्म का गला घुटता रहेगा और इन 
दीवारों की गिनती शनैः-शनैः कम होने की अपेक्षा बढ़ती रहेगी | वह 
दिन दूर नहीं जब इसी कारण पृथ्वी पर मौजूद उद्जनबम एक-दूसरे 
की दीवारों को तोड़ने के लिए, एक-दूसरे के मतवालों को सबक 
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सिखाने के लिए प्रयोग किए जाएंगे। पृथ्वी मानव-विहीन होकर रह 
जाएगी | इस सृष्टि को बने लगभग एक अरब छियानवें करोड़ वर्ष हो 
चुके हैं। (ऐसा वैज्ञानिक भी मानने लगे हैं क्‍योंकि कार्बन को हीरे में 
परिवर्तित होने के लिए इतना ही समय लगता है) और महाभारत के 
युद्ध को हुए लगभग पांच हजार वर्ष हुए है | सृष्टि के आदि से लेकर 
महाभारत के युद्ध तक हमारा देश इस तरह की वैज्ञानिक वैदिक 
विचार धारा का पूरे विश्व में प्रचारक रहा है इस देश को सर्वोपरि, 
शिक्षा व विज्ञान का प्रसारक माना जाता रहा है | इस देश में युधिष्ठिर 
आदि चक्रवर्ती राजा पूरी पृथ्वी पर शासन करते रहे हैं | जैसे जीव द्वारा : 
चोरी, झूठ आदि कुकर्म करने पर परमेश्वर निराकार होते हुए भी 
भीतर से भय, शंका, लज्जा उत्पन्न करता है और परोपकार, कर्त्तव्यापालन 
आदि करने पर भीतर से आनन्द निर्भरता, उत्साह उत्पन्न करता है। 
उसी प्रकार सृष्टि के अदि में प्रेरणा द्वारा मनुष्यों से मंत्र बुलवाता है, 
उनका अर्थ भी बताता है। इस प्रकार सूत्र रूप में सब प्रकार की सत्य 
विद्याओं को प्रकट करता है | पुस्तक रूप में तो वेद बहुत बाद में आए | 
हमारे पूर्वज मर्यादा पुरूषोत्तम रामचन्द्र जी, योगीराज श्रीकृष्णजी, 
कैलाश पर्वत के महाराजा शिवजी, आदि सभी वेद-मंत्रों का मनन 
करते थे | उनमें प्रकट शिक्षाओं के अनुसार जीवन व्यतीत करते और 
राज्य चलाते थे जिसके कारण एक प्रकाश स्तम्भ की भांति पूरी दुनिया 
को हमारा देश ज्ञान का प्रकाश देता था | पर महाभारत के युद्ध के बाद 
देश में गुरूकुल शिक्षा प्रणाली समाप्त हो गई, शनैः शैनः वैदों का 
पठन, पाठन बन्द हो गया। कुछ लोग संस्कार आदि करवाने पर इन 
वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, वे भी उनका अर्थ समझे बिना ही | 
शनैः-शैनः वेदमंत्रों के अर्थो का अनर्थ होने CET | उदाहरण के लिए 
जैसे अंग्रेजी भाषा में अंकल का अर्थ चाचा, मामा, ताया आदि निकलते 
हैं | इसी प्रकार संस्कृत में अश्व का अर्थ घोड़ा भी है, इन्द्रियां भी है और 
. गो का अर्थ गाय है पृथ्वी भी है, और इन्द्रिया भी हैं। वेद में कुछ मंत्रों 
द्वारा परमेश्वर ने एक राजा के कर्तव्यों पर प्रकाश डालते हुए आज्ञा 
दी है कि राजा अश्वमेघ, गोमेघ यज्ञ करे अर्थात वह अपनी इन्द्रियों को 
वश में रखे, भोग, विलास आदि में न पड़ा करे; तभी वह प्रजा के सामने 
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एक आदर्श स्थापित करते हुए भली प्रकार राज्य कर सकेगा | परन्तु 
दुर्भाग्य से कुछ अज्ञानी व तथाकथित पण्डितों ने इसका अर्थ यह 
लिया कि राजा घोड़े अथवा गाय की बलि देकर यज्ञ करे | बहुत काल 
तक यह अनर्थ,-यह पाप वेदों के नाम पर होता रहा | लगभग आज से 
तीन हजार वर्ष पूर्व महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ। उन्होंने यह सब पाप 
देखकर तर्क किया कि अगर घोड़े व गाय को काट कर हवन यज्ञ 
करने से घोड़ा व गाय स्वर्ग को जाते हैं तो वे तथाकथित पण्डित लोग 
अपने मां-बाप को काट कर यज्ञ में डालें तो वे भी स्वर्ग में चले जाएं | 

संस्कृत भाषा से यदि बुद्ध परिचित होते तो वे स्वयं इसका 
वास्तविक अर्थ लोगों के सामने रखते | इसके विपरीत तथाकथित 
पण्डितों के यह कहने पर कि यह सब तो वेदों में लिखा है | बुद्ध ने वेदों 
को गलत कह डाला | परिणामस्वरूप जब राजा अशोक द्वारा बुद्ध की 
शिक्षाओं का सरकारी खर्च पर देश-विदेश में प्रचार हुआ, अनुयायियों 
की संख्या में वृद्धि हुई तो पूरे देश में वैदिक विचारधारा का खण्डन 
होने लगा | वेद व वैदिक साहित्य के पुस्तकालयो को अग्नि की भेंट 
किया जाने लगा बुद्ध की बड़ी-बड़ी प्रतिमाओं को मन्दिरों में स्थापित 
कर पूजा होने लगी | यह पाषाण पूजा अथवा मूर्तिपूजा का सूत्रपात 
था | तथाकथित पण्डितों ने जब देखा कि लोग बुद्ध मन्दिरों में आकर्षित 
हो रहे हैं । उसकी मूर्तियों की पूजा की जा रही है तो उन्होंने भी हजारों 
लाखों वर्ष पूर्व हुए मर्यादा पुरूषोत्तम राम व योगीराज श्री कृष्णजी की 
काल्पनिक मूर्तियों को मन्दिरों में स्थापित कर पूजना प्रारम्भ कर दिया | 
लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए अपने मन्दिरों में 
घण्टे-घड़ियाल बजाने आरम्भ कर दिये | 

बुद्ध व जैन मत के अनुयायी अपने मन्न्दरों में स्कन्ध नामक 
पुस्तकों की कथा करते थे तो ये तथाकथित पण्डित भी पुराण नामक 
पुरतकें लिखकर उनकी कथा अपने मन्दिरों में करने लगे | उस समय 
क्योंकि यह तथाकथित पण्डित विद्याविहीन और स्वार्थी थे | इन्होंने 48 
पुराण आदि जो रचे उनमें ऐसी अवैज्ञानिक ओर बुद्धिविहीन कहानियों 
का समावेश किया कि जिसे आज की पीढ़ी पढ़कर धर्म से दूर होती 
जा रही है और जब हम विदेशों में फैले मत-मतान्तरों की त्रुटियों की 
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ओर ध्यान दिलाते हैं तो वे हमारा ध्यान पुराणों में लिखी काल्पनिक 
और असम्भव बातों की ओर दिलाते È | कहां तो एक शुद्ध वैज्ञानिक 
वेद की विचार धारा और कहां विद्याविहीन पण्डितों द्वारा रचित पुराणों 
की विचार धारा | सब जानते हैं कि महर्षि व्यासजी आज से पांच हजार 
वर्ष पूर्व महाभारत काल में हुए थे और पुराणों की रचना महाभारत युद्ध 
के लगभग 2500 सौ वर्ष बाद हुई | परन्तु तथाकथित पण्डितो ने इन 
पुराणों का रचयिता व्यासजी को लिख डाला, ताकि आने वाली पीढियां &, 
यह समझकर कि पुराण तो वेदों के विद्वान महर्षि व्यासजी द्वारा कृत ` 
है इनकी निन्दा न करें | जब तक विश्व हिन्दू परिषद्‌ के नेता व अन्य 
धार्मिक संस्थाएं लोगों को पुनः बेदों की ही और लौट जाने को नहीं 
कहेंगी हम लोगों की इसी प्रकार दुर्दशा होती रहेगी | 

देश का बहुसंख्यक हिन्दू आज असहाय होकर रह गया है। 
हिन्दू स्वयं को आर्य कहना आरम्भ करे | मूर्तिपूजा जो वेद विरूद्ध है 
उसका अन्य कुरीतियों की तरह त्याग करे, तो उनका भगवान सर्वव्यापक, 
निराकार होने के कारण इस देश के कोने-कोने में क्या, पूरे ब्रह्मांड 
में सदैव से ही विद्यमान है और रहेगा | पूरा ब्रह्मांड ही उसका मन्दिर 
है, कौन गिरा सकेगा उसे? परन्तु वोटों की राजनीति देश के कर्णधारों 
को सच बोलने का साहस नहीं जुटाने देती | इसके विपरीत धर्म के 
नाम पर अंधविश्वासों व पाखण्डों को फैलाने की खुली छूट को ही 
धर्मनिरपेक्षता का नाम दिया जा रहा है | क्या अन्धविश्वासों व पाखण्डों 
को प्रोत्साहन देना जनता को गुमराह करना नहीं है? इस जुर्म के 
करने वाले न स्वयं शांत हैं, न जनता को शान्त कर पा रहे हैं और न 
ही राज्य कर पा रहे हैं | बार-बार चुनाव परन्तु परिणाम वहीं का वहीं | 
किसी को कोई चिन्ता नहीं कि झगड़े की जड़ पर प्रहार किया जाए | 
मात्र बाहरी लीपा-पोती व दमन चक्र से तुफान से पहले की सी शान्ति 
इस देश में छाई रहती है | सरकार व नेता मत-मतान्तरों के इतिहास 
को जनता के सामने रखें और एक विशुद्ध धर्म का प्रचार करें तो इस 
देश व विश्व का कुछ भला हो सकता है। 

आज से लगभग 2300 वर्ष पूर्व दक्षिण का एक नवयुवक जो 
वेदों का विद्वान था और शंकराचार्य नाम था-वह विचारता है कि पूरे 
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देश-विदेश में करोड़ों वर्ष से चला आ रहा वैदिक मत लुप्त हो चुका 
है | उसके स्थान पर कई मत-मतान्तर विशेष कर बौद्ध धर्म देश-विदेश 
में पूरी तरह छा चुका है | अज्ञानतावश परमपिता परमेश्वर की वेदवाणी 
का भी तिरस्कार कर दिया गया है | मैं अकेला हूं ओर पूरा विश्व एक 
ओर, मैं क्या करू? बहुत सोच विचार के बाद वह उज्जैन के राजा सुध 
गन्वा के पास जाकर अपनी पूरी बात कहता है तो वह जैन साधुओं से 
“ शंकराचार्य का शास्त्रार्थ करवाता है | इतिहास गवाह है शंकराचार्य की 
जीत हुई | राजा सुधन्वा ने मित्र राजाओं को पत्र लिखकर सब मन्दिर 
व मूर्तियों का तोड़ने का आदेश दिया | बहुत से अनुयायियों ने बुद्ध व 
जैन की प्रतिमाओं को उस समय जमीन में गहरे गड्ढे खोदकर दबाया 
जो आजकल की खुदाई पर निकल आती हैं, भक्तजन कहते हैं कि 
मूर्ति प्रकट हो गई। 
शंकराचार्य ने मन्दिरों को पाठशालाओं में परिवर्तित करने का 
परामर्श दिया। उनमें वेदों के पठन-पाठन के प्रबन्ध की भी इच्छा 
प्रकट की | परन्तु एक जैन साधु शंकराचार्य शिष्य बनकर उन्हें विष 
देकर छोटी आयु में ही दुनिया से विदाकर उनके समस्त स्वप्नों को 
मिटा देता हैं | दूसरी ओर शंकराचार्य के अनुयायियों ने भी अलग मत 
बना लिया | अद्वैतवाद्‌ के जाल में फंस गये | इस धटना के पश्चात्‌ 
देश में बहुत कोलाहल हुआ | राजा भोज ने उस समय धर्म निरपेक्षता 
का सुझाव दिया कि कोई भी परस्पर न झगड़े जिसका जैसे मन करे, 
वैसे ही आस्था रखे | बस फिर क्या था सबने अपने मत का खूब प्रचार 
किया | लगभग यही समय था जब विदेशों में प्रथम ईसामसीह ओर 
फिर मुहम्मद आदि महापुरूषों के नाम से नए मतों का भी प्रचार होने 
'लगा। 

. आज से लगभग 500 वर्ष पूर्व सिक्ख मत की स्थापना हुई | 
परिणाम आज हमारे सामने है | धर्म के नाम पर खुले आम अन्धविश्वास 
व पाखण्डों के प्रचार का ही सब ओर बोल-बोला है। आज से लगभग 
50 वर्ष पूर्व महर्षि दयानन्दजी ने समस्त विश्व को जागृत करने का 
प्रयास किया | परन्तु उन्हें भी विष देकर वापिस भेज दिया गया | भला 
एक सन्यासी का मूर्तिपूजा आदि की कुरीतियों के विरूद्ध आवाज 
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उठाने में क्या स्वार्थ हो सकता था? 

आज हमें थोड़ा विचारना होगा और साहस बटोर कर मानना 
होगा कि हम आर्य हैं, वेद हमारी धर्म पुस्तक है। ओ३म्‌ ही हमारा 
इष्टदेव है और मूर्तिपूजा एवं पुराण हमारी धरोहर नहीं है | सर्वान्तर्यामी, 
सर्वव्यापक, एवं निराकर परमात्मा हम सबको सद्बुद्धि व साहस प्रदान 
करे ताकि इस देश का खोया गौरवशाली इतिहास पुनः लौट सके | 
अगर हम तथाकथित धर्मस्थलों के निर्माण की हठ छोड़ ध्यान के केन्द्र 
खोलें और सत्य को अपनाकर आगे बढ़ें? तो हमारे नेतागण अपने 
उद्देश्य में अधिक कारगर ढंग से सफल हो सकेंगे। 
माता-पिता की सेवा बिना सुख शान्ति नहीं मिल a 
४ सकती | उनके उपकार का बदला सैंकड़ों वर्षो में मी नहीं | 


& दा दा दया बह बा का छा का व्य बय दय था छा बा बा बाय दा बह 0 बा छा बा बा दा बा 

a ओ३म्‌विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव | : 
१ यद्‌ भद्र तन्न्‌ आ सुव (यजुर्वेद अ. 30 म. 3) a 
© अर्थः हे सुखों के दाता, सारे जगत के पिता ओ३म्‌! ४ 


४ हमारे सब दु:ख दुर्गुण, दुर्व्यसन को दूर कर दीजिए, और 
॥ जो कल्याणकारी गुण कर्म स्वभाव तथा पदार्थ हैं, हमें ॥ 
४ प्रदान कीजिए | is 
(॥5) परमेश्वर की पूजा कैसे और क्यों? 

परमेश्वर की पूजा कैसे करें? 

किसी एकान्त स्थान में बैठकर सर्वप्रथम परमात्मा से निम्न 
प्रकार प्रार्थना करे | 

हे सच्चिदानन्द स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान्‌ परमात्मान्‌ हम 
मन वाणी और कर्म से कभी किसी को कष्ट न दवें। सदैव सत्य और 
प्रिय बोलें | कभी चोरी न करें, बिना पूछे किसी की वस्तु का प्रयोग न 
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करे | हम शारीरिक, आत्मिक एवं सामाजिक प्रगति के कार्यो में इतना 
व्यस्त रहें कि वासनाओं विशेषकर कामवासना पूर्ति की ओर ध्यान ही 
न जाए | हम यथासम्भव अपनी नेक कमाई से यज्ञ, दान, वेद प्रचार 
आदि शुभ कर्म करते रहें। 

हे दयालु सर्वव्यापक, सृष्टिकर्ता प्रभो! हम प्रतिदिन प्रात-सायं 
व्यायाम व स्नानादि नित्य कर्म से निवृत हो, आपके सर्वोत्तम नाम 
ओम्‌ का अर्थ सहित विचार किया करें | हम पूरी मेहनत और ईमानदारी 
से काम करें | अपने कर्तव्य को निभाएं जो फल मिले, उसका संतोषपूर्वक 
ही नहीं बल्कि त्यागपूर्वक भोग किया करे | कितने ही कष्ट और बाधाएं 
आएं परन्तु हम धर्म का मार्ग न छोड़ें | प्रत्येक पल प्रभु आप ही का 
ध्यान करें आप द्वारा प्रकट वेदादि शास्त्रों का प्रतिदिन अध्ययन करें | 
आप पर हमारा दृढ विश्वास बना रहे और सदैव आप ही की भक्ति में 
निमग्न रहें | 

प्रार्थना के पश्चात्‌ कम-से कम तीन प्राणायाम करें अर्थात्‌ एक 
लम्बा सांस भीतर लेकर पूरी शक्ति से बाहर फेंक दें और जब तक 
बाहर रोक सको, रोके रखो | फिर धीरे-धीरे भीतर लो यह एक साधारण 
प्राणायाम करें| धीरे-धीरे अभ्यास से ग्यारह प्राणायाम किया करें| 

तत्पश्वात्‌ आंखें मूंदकर दोनों आंखों की बीच जहां तिलक लगाया 
जाता है अर्थात्‌ आज्ञाचक्र पर पूरा ध्यान लगाएं। मन इधर-इधर 
जाए तो पुनः पुनः वहीं लगाने का प्रयास करें | प्रार्थनानुसार पुरूषार्थ 
एवं निरन्तर आज्ञाचक्र पर ध्यान लगाने से उस परमपिता आनन्ददाता 
प्रभु का जो आनन्दरूपी प्रसाद मिलेगा, उसका शब्दों में वर्णन नहीं 
किया जा सकता। 

परमेश्वर की पूजा क्यों करे? 

मनुष्य जीवन का उद्देश्य जहां अपने कर्तव्यों को पूरा करना है, 
वहां जन्म-मरण के चक्कर से छूटकर मुक्ति प्राप्त करना मुख्य उद्देश्य 
हैं मुक्ति का अर्थ एक परान्त काल तक सुख व आनन्द में रहना, 
ब्रह्माण्ड में स्वेच्छा से विचरना और दुःख लेशमात्र भी न होना है | एक 
परान्त काल अर्थात्‌ 36000 बार सृष्टि उत्पति, प्रलय समय अर्थात्‌ 34 
नील 40 खराव 40 अरब वर्ष तक सुख भोगने निमित्त परमेश्वर की 
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पूजा ही एकमात्र उपाय है। इस हेतु प्रयास करना ही जीवन की 
सार्थकता है। जड़ पदार्थों की पूजा करने से तो जीवन निरर्थक हो 
जाता है। 

: ईश्वर सच्चिदानन्दस्वरूप, निराकार, सर्व-शक्तिमान, 
४ न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनन्त, निर्विकार, अनादि, अनुपम, 
४ सर्वाधार, सर्वेश्वर, सर्वव्यापक, सर्वान्तर्यामी, अजर, अमर, 
१ अभय, नित्य, पवित्र, सृष्टि कर्ता, सृष्टि धर्ता, सृष्टि हर्ता और 
४ मोक्ष दाता है। उसी की उपासना करनी योग्य है। 


ना छा बा हा पाया दा पा बथ का छा या दा दा छा छा दा ला ला का वा सा छा छा सा छा धाछ्छाप्य I 


(46) ईश्वर साकार है या निराकार? 

प्रश्‍न : परमात्मा यदि साकार है तो सर्व व्यापक व अनन्त नहीं 
रह सकेगा, यदि निराकार है तो उसकी आकृति जो कल्पित की जावेगी 
वह मिथ्या होगी क्योंकि आकृति साकार एक देशीय भौतिक पदार्थ की 
होती है सर्व व्यापक निराकार की नहीं होती है तब बतावें कि निराकार 
अनन्त सर्व व्यापक नित्य गुणवाले परमेश्वर की आकृति को मिथ्या 
कल्पना करके मिथ्या मूर्ति बनाकर उसकी प्रतिष्ठा पूजा आदि करना 
भी मिथ्या कर्म क्यों न होगा? 

प्रश्न 2: जड़ पूजा से जो कि प्रकृति के कार्य रूप की उपासना 
है मनुष्य को घोर अन्धकार वा दुःख की प्राप्ति होने की बात जब वेद 
ने स्पष्ट कर दी है- 

अन्धन्तमः प्रविशान्ति येऽसम्मूत्तिमुपासते | ; 

ततोभूयइव ते तमो य उ सम्मूत्योंरतः || यजुः 40-9 | 

अर्थात कार्य का कारण रूप प्रकृति की उपासना से उपासक 
को घोर कष्टमय लोकों (स्थिति) की प्राप्ति होती है| तो ऐसा वेद 
विरूद्ध मूर्ति पूजा का कर्म करना पौराणिकों का अधर्म कार्य क्यों न 
माना जावे? जिससे उसके लोक व परलोक दोनों बिगड़ते हैं | 

प्रश्‍न 3 : बतावें कि परमेश्वर क्लेशयुक्त है या क्लेश रहित है? 
यदि क्लेशयुक्त है तो उसकी मुक्ति क्लेशों से कौन व कैसे करेगा? 


HEE I 
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यदि क्लेश मुक्त है भूख प्यास उसे नहीं लगती तो भोजनादि करा कर 
तुम उसे सुखी करने का पाखण्ड क्यों रचाते हो? 
प्रश्न 4 : यदि मूर्ति की पूजा में केवल भावना मात्र रहती है तो 
वेद प्रमाणों से सिद्ध करो कि वह भावना सत्य है तथाक्या भावना करने 
मात्र से किसी भी वस्तु में जो गुण उसमें न हो वह पैदा हो जाता है? 
` प्रश्न 5: पुराण में जबकि मूर्ति पूजकों को 'गधा' बताकर निन्दा 
की गई है तो तुम यह गधापन का कार्य क्यों करते हो? Sat भागवत 
स्कन्ध 0 अ. 84 श्लोक ॥3 में मूर्तिपूजकों को गधा बताया गया È | 
. 'यस्यात्म बुद्धिः कुणपेत्रिघातुकेस्वधीः कलत्रादिषुभौमइज्येधिः | 
यत्तीर्थबुद्धिः सलिलेन कर्हिचित्जनेषु भिज्ञेषु सः एव गोखरः | | 
अर्थ - जो व्यक्ति भौतिक पदार्थों में पूज्य बुद्धि, जल में तीर्थ 
बुद्धि, व शरीर सन्तान में आत्म बुद्धि रखता है वह विद्वानों में साक्षात 
गधा है। | 
विनम्र अनुरोध :- 
सभी पाठकों से अनुरोध है कि सत्य के प्रचारार्थ इस लघु पुस्तिका 
की अधिक-से-अधिक प्रतियां मंगवाकर निःशुल्क वितरित की जाएं | 
मूल्य प्रति सैकड़ा मात्र पांच सौ रुपये | पाठकगण स्वयं छपवा कर भी 
इसे वितरित कर सकते हैं। 


मन को एकाग्र व प्रसन्‍न रखने के उपाय 
मैत्री : सुखी जनों से मित्रता 
करूणा : दुःखी जनों पर दया 
मुदिता : पुण्य आत्माओं से मिलकर हर्षित होना 
उपेक्षा : दुष्ट आत्माओं से न प्रीति न वैर रखना 
योगासन : प्रतिदिन कम से कम आधा घंटा योगासन करना 
प्राणायाम :प्रतिदिन कम से कम आघा घंटा प्राणायांम करना 
जप : दिन भर ओ३म्‌ का अर्थ सहित जप करते रहना। 
परोपकार : प्रतिदिन हवन करना और किसी निर्धन की सहायता 
करना] ः 


९ ५२७०७ ७ + ७ [७ = 
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A Plea for vegetarianism 
(Dr. Mumukshu Arya, M.B.B.S. MD. Consultant 
Physician and Cardialogist) 

Meat eating is getting into vogue. Various catego- 
ries of people who were strict vegetarian formerly are 
also being drawn towards it. They have been led to be- 
lieve that meat is an inviograting diet and they look down 
upon a vegetarian meal. They are in for a big surprise. 
Intensive research of some famous doctors have proved 
it otherwise. They have discovered injurious effects of 
eggs and meat. Eggs contain, among other things, Cho- 
lesterol, Avedan, Nitrogen Fat and Phosphoric Acid. All 
of these are very harmful for human mechanism, Cho- 
lesterol hardens and chokes the blood vessels. This 
leads to blood pressure, heart attack, mental and kid- 
ney troubles. That is why doctors forbid egg food for such 
patients. 


Avedan can cause Eczema to many Dr. Robert 
Grace fed egg white to certain animals. Many of them 
developed sore skin inflammation and a few contracted 
paralysis. Similar type of allergy is also some times seen 
with fish eaters. An eighteen months research by Ameri- 
ca's food department revealed that 30% of eggs contain 
D.D.T. Besides, hens are prone to many diseases like 
T.B. Blood Caner and diseases of the intestines Viz., 
Colitis-symptom Complex, All thse are liable to be trans- 
ferred to human beings via ingesting their flesh and eggs. 


Question would, naturally, arise, why so much 
propaganda for.egg and meat food is going on. The sim- 
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ple answer is that there was not enough milk and curd 
to go by. The Government was compelled to adopt this 
alternative little realising its harmful effects at that time. 
Much is made out of the fact that eggs are rich in pro- 
tein, an indispensable food content for us. But, reality is 
that dairy products, milk, curd, cheese, skimmed milk 
and vegetarian substances groundnut, soybeans, grams 
are richer by far in protein content than the eggs, Gov- 
ernment's own bulletin No. 23 of food department of In- 
dia avers that eggs contain 3.3% of protein. Compared 
to this soybeans posses 43.2% and skimmed milk 39% 
of it, is not then skimmed milk better than egggs as food? 
A shift in emphasis from poultry farming to dairy together 
with a ban on cattle slaughter would go a long way in 
preventing the spread of so many diseases and in mak- 
ing the dairy products cheap and freely available. ; 


And meat? The less said the better. It is far more 
inuurious than eggs, people suffer from a misconcep- 
tion that it is inviograting. And, what do we find in the 
animal kingdom? Rhinoceros, horse, ox, moneky, deer, 
hare are all granivorous. How strong and agile they are! 


Meat abounds in Uric Acid which is responsible for 
joint pains as early as in one's forties. Gout a repre- 
hensible disease is almost due to this Uric Acid. The 
incidence of many othe diseses like ulcer, mental weak- 
ness, dental, liver and kidney troubles, typhoid and mi- 
graine is more in meat eaters. 


To digest meat, stomach has to put in extra labour 
which weakens its function of digetion and leads to con- 
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Stipation. And, are we sure that the animals brought for 
slaughter were free from disease? According to Mr. 
Gaden H. Thales of Animals Husbandry and Agriculture 
Department of California University, animals are prone 
to contract blood cancer. Many Inspectors in the slaugh- 
ter house abstain from taking meat knowing fully well 
what diseases these animals are liable to harbour. 


The meat of dead animals and birds get rotten to 
stink. It soon stats putrefying. Germs grow in it and it 
begins to rot. People lace this rotten meat with spices 
and how they relish it. The necks of sick, old and inno- 
cent hens are recklessly severed but nobody eats the 
meat of lion, leopard, wolf, dog, cat etc., which being 
meat eaters should be stronger logically. 


So, dear friends, ponder and decide about your 
options, give up eggs and meat. Take milk, curd, cheese, 
whey, fruit instead. Note, meat comes from carcasses 
which ought to go to cemeteries, let not them find their 
ways to your bellies. 


Some more interesting facts : 


`~ 


© Itis surprising that sub-acute combined degenera- 
tion, a disorder which develops by deficiency of Vit. 
B-i2, is extremely of rare occurrence among veg- 
etarians. Therefore, it is a wrong notion that veg- 
etarian diet is deficient in Vit. B-72. 


© Infections and Infestations like hydatid-cyst 
disease,cysticercosis, trichinosis and 
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schistosomiasis are transmitted from animal to hu- 
- man beings. The ova and cysts of these organisms 
are not killed by conventional ways of cooking. 


Meat eating remains a potential risk for develop- 
ment of neuro-cysticercosis. Therefore meat re- 
mains a potential risk of Epilpsy. Ulcerative cotits, 
appendicitis, carcinoma of colon and recturm have 
been found to have higher incidence among peo- 
ple taking animal food compared to vegetarians. 


High: protein diet predispose normal healthy peo- 
ple to early kidney failure. 


Non-vegetarian diet produces yellowish discolora- 
tion of the teeth, whereas properly chewed plant 
food has a cleansing action on the teeth. 


Non-vegetarian diet produces irregularty of men- 
strual cycle and pre-menstrual tension much more 
than the vegetarian diet. 


Meat and alcohol produce release of chemical sub- 
stances like serotonin, brdykinin which produce 
flushing of skin, pimples and freckles over the skin. 
Skin disorder like psoriasis where the scales are 
shed off repeatedly is more common among peo- 
ple who consume meat and alcohol. 


The deleterious effect of egg eating among children 
will become manifest after 5 to 0 years in the form 
of premature arteriosclirosis, heart attacks, paraly- 
sis, hypertension etc. 


Electrical activity has been recorded over 
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unfertilised eggs which clearly supports the life in 
them. Vegetarian egg is a misnomer and has. mis- 
led the masses. Unfertilised eggs have life and are 
capable of getting fertilised provided a chance is 
given. 


Samson wright has opined : "Many people who have 
been accustomed to a diet rich in animal food feel 
unhappy without it and their efficiency as worker . 
may fall off as a result but it is hard to assess the 
relative importance of physiological and psychologi- 
cal factors in such cases." Thus it is self-evident 
that animal protein and vegetable protein do not 
differ as regards physiological and biochemical 
points of view. Proteins of high and low biological 
value are some times called First class and Sec- 
ond class proteins respectively such misuse of term 
should be strongly avoided. 


Most of the Vitamins and Minerals are found in veg- 
etarian food. Vitamin-C' is absent in meat and eggs. 
Calcium is found in plenty in cereals and milk. Simi- 
larly iodine is also available in the plant food com- 
pared to animal food. All animal fats tend to elevate 
the serum cholestrol levels, Milk is low cholestrol 
food. 250 ml. Of milk contain 3.5 gram percent to- 
tal fat, and provide only 35 mg. of cholestrol which 
_ is easily metabolised. 


God has created two types of creatures-vegetarian 
and non-vegetarian. They have different body struc- 
tures regarding shape of teeth, nails, eyes, intes- 
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tines etc. Vegetarian creatures have very long small 
intestines while non vegetarian creatures have short 
small intestines. The way of taking water and other 
fluids also differ. Birds and animals never give up 
their natural food as set by God. But the human 
beings have started giving up their natural vegetar- 
ian diet as set by Almighty. 


The intake of animal food should be banned as early 
as possible to ensure healthier survival for both man 
and animal 


आत्म निरीक्षण 

समुद्र उपर से चाहे कितना ही समतल दिखाई दे, अनुभवी 
गोताखोर ही जानता है कि वह अन्दर से कैसा है। इसी प्रकार जो 
व्यक्ति अपने अन्तःकरण को पढ़ता है उसे ही पता चलता है कि उसके 
अन्दर काम-क्रोधादि का कितना मल भरा पड़ा है | जो मन की गहराइयों 
में जा नहीं पाता वह तुष्टि दोष से ग्रस्त रहता है | गंगा में नहाने से 
पाप नहीं धुलते परन्तु आत्म निरीक्षण रूपी गंगा से अवश्य पाप धुल 
जाते È | किसी के समक्ष दोषों को रखने से आन्तरिक दोष शीघ्र दूर 
होते हैं और चित्त निर्मल हो जाता है या फिर ईश्वर के समक्ष प्रतिदिन 
हम अपने दोष रखें | आज से इन दोषों को न करने का संकल्प लें। 
संकल्प दूट जाए तो स्वयं ही कुछ दण्ड लें-एक दिन का या एक 
समय का भोजन छोड़ दें | दोषों से युक्त या मुक्त रहना हमारे हाथ में 
है | आन्तरिक शल्य चिकित्सा केवल हम स्वयं ही कर सकते हैं | ऐसा 
व्यक्ति अपने आप में व्यस्त मिलेगा | उसे मन लगाने के लिए बाहरी 

साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती | i 


ER 


रो 


F RE EE ER PE R CE SENSES 
l 

। we moe से सबच्जिदानन्द से याचना है, 
शेय पथ पर चलूं कामना है। 
| म की जब याद आती, 
4 ई, अशु धारा बहाती, 
i मे घोर अनुताप की वेदना है। 


~ श्रेय पथ पर ... 
५ Maer नर सन न यर साधना की, 
छ की न ईश आराधना की, 
समा हे wen भरी, काम अद लोभकी वासना है। 
- श्रेय पथ पर ... 
अदत जन की सुनो करूण कविता, 
“विश्व दुरितों की हे देव सविता, 
दूर कर दीजिये, भद्र भर दीजिये भावना है। 
- श्रेय पथ पर ..... 
स्वस्ति पन्था मनु चरेम मघवन्‌, 
सूर्य अरू चन्द्र के तुल्य भगवन्‌, 
दान दूं, ज्ञान लूं अध्नता बन रू प्रार्थना है। 
- श्रेय पथ पर ... 
ले चलो सत्य पथ पर सर्वज्ञाता, 
कुटिल पथ से चलूं सर नवाता, 
मुझ को दो आत्मबल जिससे होवे सफल साधना है। 
- श्रेय पथ पर ... 


धर्स के दस लक्षाणा 
धृति क्षमा दमोऽस्तेय शौच इन्द्रिय निग्रहः 

धीर्विद्या सत्यं अक्रोधःदशकम्‌ धर्म लक्ष्णम्‌-मनु० 
अर्थ : निम्न गुणों को धारण करने का नाम घर्म है :- 


१. धृति चर्य रखना | 


क्षमा भाव रखना | 


३. दम मन को अभ्यास व 
वैराग्य से वश में रखना | 


चोरी न करना 


५. शौच "शरीर को स्नान, व्यायाम, योगासन 
सात्विक ओजन से शुद्ध रखना | 


६. इन्द्रिय निग्रह इन्द्रियो को विषय वासनाओं 
रोकना | 


प्रत्येक कार्य विवेक से करना | 


